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भूमिका 


स्वप्नदशनके सम्बन्ध पुस्तक छिखकए श्री राजाराम 
आखीने गम्भीर विषयोके निज्ञासुओंपर बढ़ा उपफार किया है. 
िरीयाबस्था योगशास्रक्ा विषय है, इसलिए यह कह सकते है 
ऊि संस्कृतके योगसम्बन्धी वाद्सयक्के अछुबादके रुपमे दिन्दीम 
भी इस असाधारण अवस्थाफे विपयम यत्किश़ित्‌ पाठ्य सामभी 
मिछ जाती ६। कुछ स्वतंत्र रचनाएँ भी हैँ। इनके अतिरिक्त 
अरबिन्द भोप जैसे साधकॉकी अंग्रेजी रचनाअ्रकि थोड़े बहुत 
अलुबाद भी हो गये. हैं । यद्यपि यह साहित्य स्वतः मनो- 
विज्ञानआ निरूपण नहीं करता, फिर भी तुरीयावस्थाके बेज्ञानिक 
अव्ययनऊ लिए सामग्री तो अदान करता ही है। ज़िामत्‌ 
अपस्थाका अध्ययन छुथ वो स्यायवेंदान्तादि दशेन अन्थोमे द्दा 
सकता हद, छुद उन पुस्तकोंमें उपलब्ध है जो पाश्ात्य विद्वानोकी 
रचनाओंके आधारपर छिसी गयी हैं । सुपुप्ति अवस्थामे चित्त- 
निरुद्ध वो नहीं दो जाता फिर भी निः्चेष्ट रहता दे। वह अवस्था 
साधारण बोढचाहमें अनुभूतिशव्द्वाच्य भी नहीं कह्ठी जा 
सकती । इसलिए तद्दिपयक अध्ययन सामग्री प्भूवमान्नामे कहीं 
भी नहीं मिलती | 

तीसरी अवस्था स्वप्न है। यद्द तुरीयकी भांवि असाधारण 
अर्थात्‌ थोड़ेसे मनुप्योंके यत्वसाध्य अनुभव वियय नहीं दे। 


५ 


स्वप्न-दर्यन 


(छुआ लोगोंको, जो वायुप्रधान प्रहृतिवाले कहे जाते ह, स्वप्न 
आधिकद्रेस पड़ते हैं । परन्ठु ऐसा स्थात्‌ ही मोई मनुष्य होगा 
जिमने कभी स्वप्न न दसा हो। कुछ रपप्नोका कारण तो इतना 
साथा है कि उनके विपयमे विशेष जिज्ञासा नहीं होती। 
आजीर या अन्य व्यतिक्रके कारण मस्तिप्फतोे छ्ुध होनेपर 
ज्ञामतफी कुछ अनुभूतिया न्यूनाधिक उसी रुपमे दुहरा दी जाती 
हैं । इनकी ओर कोई विशप ध्यान नहीं देता | चिद्ानाम प्रचलित 
श-ददावलीसे अपरिचित व्यक्ति भी इनके तत्वको बहुत कुछ 
समझ होता ह। परन्छु सय स्वप्न एक्से नहीं दोते | ऐसे भी 
स्वप्न होते हैँ. जिनको पटके विकार जेसे सुयोध कारणोका नाम 
लेकर नहीं सममा जा सकता | ऐसे अपेक्षया दुर्वोध स्वप्नोंका 
चच्चो रानारामजीने अतीन्द्रिय स्वप्नोंके नामस क्या ह। ऐसे 
स्वप्नोकों सममसेफी चेष्टा मनुष्य वराबर करता रहा हू। 
स्वप्नोसे रोगोंके निदानमे तो सहायता ली ही गयी है, उनके 
भीतर भगिष्यत्की सूचना भी ढू ढी जाती हैं। सर्ततमे भी 
इसका विस्तृत चाइसय है। है यान 
ध्यप तक पाइयात्य ने रप॒प्नकालीन चित्तकें अध्य 

यनऊी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, इसलिए भारतमे भी 
इस सम्पन्धम कुछ विचार करना समभ्यसमाजमे ग्रहास्य नहीं 
समया जाता था| फ्रायड और उनके अनुयायियोंने स्वप्नमीमा 
साको भो शिष्ट शारुमे स्थान दिया है। भारतमे भी इस ओर 
अभिरचि बढी हे 3) भस्तुत पुस्तकमे राजारामजीने अब तफ्की 
पा'चात्य सोजको हिन्दी पठनेतरालोंके लिए सुलभ कर दिया है । 
उनके पाठकोंको इतना तो[विद्ति हो जायगा कि यह विपय गम्भीर 
अध्ययनके योग्य है !] में आशा करता हू कि मनोविज्ञानक्रे प्रेमी 
क्मसे कम दो बातोंकी ओर शीछह्नही ध्यान ढेंगे | एक तो चहू इस 


जज 


मूमिका 


पर विचार करेंगे कि नव्य मनोविज्ञानफी अँधेरी काठरियोंमि पुन 
जेन्मवाद कहां तक प्रकाश पहुँचा सकता है । दूसर, /भशरताय 
स्वप्न मीमांसाकी प्रयोगात्मक परीक्षाकी जायगी । 

राजारामजी धाहते हैं किम दो शब्द उन असाधारण स्वप्नों 
के सम्बन्धमें लिखू' जिनको सुगमतासे इन्छापूरक कोटिम नहीं 
रक्‍सा जा सकता तथा जिनसे अनागतकी सूचना मिलती हू । 
यदि दूर रहते हुए एक मनुप्यका प्रज्ञान दूसरेके मस्तिप्फस 
संक्रमण कर जाता है तो यह दृग्विपय भी जल्दीसे समझे 
नहीं आता। 

आरम्भमे ही में यह कह देना चाहता हू कि किसी भी स्वप्न- 
को बस्तुतः अदीन्द्रिय नहीं कह जा सकता। रघप्न देखा जता 
हैं; जो लोग आंखें सो बठते हैं, वह भी ज्योंका त्यों स्वप्न देसते 
हैँ । देसना 'चक्षुसिन्द्रियका काम हे, अतः बाहरी अधिष्ठान, 
आंखके निष्फिय होते हुए भी स्वप्नकी अवस्थामे यह इन्द्रिय 
काम करती है । 

प्राचीन आचाय्येति स्वप्नके सम्यन्धसे जो जिचार झिये हैं. 
उनका दिग्दर्शन बृहदारण्यक उपनिपषद्के कुछ अंशोंसे अच्छा 
होता है। चतुर्थ अध्यायके ठतीय ब्राह्मण दर्षम मंत्रम यह 
कहा गया है. कि आत्मा स्वप्नावस्थाम स्वयं भोग सामग्रीकी सृष्टि 
कर लेता हू, वरतुत+ बह रथादि सत्ता नहीं रसते | फिर ग्यार- 
हत्रे संत्रसे यह बतछाया गया हे फि यह रृष्टि किस प्रकार होती 
है। याज्ञवल्क्य कहते हैं; 

“ खप्नेनदारीरममिप्रहत्यामुप्तः मुप्तानभिनास्शीति । 
जुर्मादायपुनरैति स्थान हिरसएमय- पुरुष एक्ट्स- 


( आत्मा सप्नके द्वारा झरीरकों निशचेष्ठ कर स्वयं न सोता 
३ 


सपप्न दशन 


हुआ समस्त पदार्थोकीं प्रकाशित करता है'। वह शुद्ध इन्द्रिय 
सात्रा रेघ्को लेकर पुनः जागरित स्थानमे आता है। हिरिण्मय 
( ब्योतिरवरूप ) पुम्ष अक्ला ही ( दोनों स्थानों अर्थात्‌ जागरित 
ओर स्वप्नमे ) जानेबाला है । 


इसपर शइराचार्य्य यों भाष्य करते हैं, स्पप्नेम स्प॒प्नभावेन, 
शारीर दारीरम्‌ अभिप्रहत्य निशचेट्रमापाद्य, असुप्तः र्वयमलुप्तद- 
गादिशत्तिस्वाभाव्यात्‌, सुप्तान्‌ चासनाकारोद्भतान्तः करणद्षत्त्या 
श्रयान्‌, वाह्माध्यात्मिकान्‌ सर्वानेवभावान्‌ स्वेनरुपेण प्रत्यस्तमि- 
तान सुप्तान्‌ अभिचाऊझीति अलुप्तया आत्मदष्टया पश्यत्यवभा- 
समतीत्यर्थ: । शुक्र शुद्धं ज्योतिष्मदिन्द्रियमात्रार्पम्‌ राय 
गृहीत्वा, पुनः कर्म णे जागरितस्थानम्‌, ऐति आगच्छति इत्यादि । 
आर्थात्त प्प्नमावसे शरीरको निःचेप्ट कर स्वयं अलुप्तज्ञानादिं 
शक्ति स्वरूप होनेके कारण 'असुप्त रहकर मुप्त अथोत्‌ वासनास्पसे 
डदूभूत अन्तः करण ब्त्तिके आश्रित बाह्य आर आध्यात्मिक सभी 
भाषोंकी, जो अपने स्वरुपसे प्रत्यस्तमित, अर्थात्‌ सोये रहते हैं, 
प्रकाझित करता है। तासपय्ये यह हैः कि उन्हें अपनी अलुप्च 
आत्मरष्टिसे देखता अर्थात्‌ अवभासित करता है। तथा शुद्ध 
व्योतिष्मान, इन्द्रियमात्रारूपकों ग्रहण कर चद्द घुनः कम अथोत्‌ 

जागरितस्थानम आ जाता है । 


इसका चासपय्य यह दे कि स्वप्नावस्थामे जीब (अन्तःक्रण 

युक्त आत्माको जीव संज्ञा है ) मनोमयकोशसे मुर्यतया वेष्टित 

शहता है | सांस चलती रहती है, साधारण सात्विक क्रियाएँमी 

होती रहदी हैँ, क्योंकि इन क्रियाओंका संयसन प्राणोंसे दी होता 

है, परन्तु जिस प्रकार कछुआ अपने अंगोंको सिक्रोड लेता है उसी 

अकार जीव अपनेको सनोमय कोरामे समेट सा लेता है । इस 
प्र 


भूमिका डर 


लिए न तो छानतन्तु चुद्धिको छुब्व कर पाते दू,न क्रिया तन्तुओं 
को बुद्धि भेरित करती है । अतः शरीर निशचेष्ट पड़ा देता है.। 
मानों अर्थात्‌ विविध अकारकी अजुभूतियोंका ही नाम चित्त है तियोंका ही नाम चित्त है । 
चूंकि वाद्य जगतसे सम्बन्ध विछिन्न हो जाता है इसलिए संवितत 
नहीं होते, उद्दापोह् नहीं दोता; स्थूल रूपसे यों वध सकते है. 
ऊि जाम्रत्‌ अवस्था बाले जगतके सम्बन्धमें कोई नयी अनुभूति 
नहीं होती। तो फिर उस समय जीव पुरानी अनुभूतियोंफे संस्कारी- 
फे धीचमें रहता दवे। यह संस्कारतों अनेक जन्मोसे अर्जित है । 
सत्र तुल्यवछ नहीं होते, सबका एक साथ साक्षात्कार नहीं द्वोता । 
यों कह सकते हैं. कि सब स्टृतियां एक साथ नहीं जागती। जो 
संस्कार प्रवर होते हैँ उनसे संवन्‍्ध रखनेबाढी बासनाएंभी 

होती हैं. । इन्हीं वासनाओंके अनुरुप बाह्य भर आध्यात्मिक 
जगवूफ़ी रचना होती है अ्यात्त्‌ जीव स्वप्नावस्थामें ऐसे जगतूकी 
सृष्टि करता है जिसमें उसकी प्रधुद्ध धासनाओंकी छुप्ति होसके। 
तृप्तिके श्रनुकूल बाह्य उपकरण घर,सवारी,धन,फलन्र,सन्‍्तानत्तथा 
आध्यात्मिक उपकरण वात्सल्य,झोध, ओऊफ आदि आविभूत होते 
हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि शाझ्वर वेदान्तके असुसार विश्व 
अर्थान्‌ जाप्रत्‌ अवस्थाका जगतूभी मनोराज्य हे , अन्तःकरणकी 
रूष्टि है। उसकी रचनाभी बासनाओंकी छणप्तिके लिए होती है. । 
किस समय कौनसी बासना श्रथुद्ध होगी, बासनाओंके संघर्षसे 
कौनसी घासना प्रस्प्त, कौनसी तनु, कौनसी उदार अथीत्‌ पूर्ण 
रुपसे उद्युद्ध होगी, यह जीवके संस्कारादि पर निर्भर करता 
है! यद्दों उसका विस्तृत विवेचन अप्नासप्निक ओर अनावश्यक 
द्ोगा। थस्तु, वासनाओं, अलुभूतियों और संस्कारोका आकर 
चित्त एकद्दी है इसलिए यह स्वाभाविक द कि वह वासनाओंकी 
हूल्िके; लिए जिन जगतोंका निर्माण करे वह एक दूसरेके सदक्ष 


स्वप्न-द्शन 


हों | जागरितावस्थाकी अपेक्षा स्वप्तावस्था अल्पकालीना द्वोती है, 
इसलिए स्पप्न जगवका जागरित जगत्‌की ऋमुद्गति होना अनन्य- 
गतिक है। जिस श्रकार जीय स्पप्नावस्थामे प्रवेश करता है उसी 
प्रफार इन्द्रियमात्ाओरों छिए हुए लोट कर ज्ागरित 'अपस्थामे 
पुन प्रवेश करता है और झरीर व्यापार फ्रि चलने लगता हैं । 
यह्‌ घात तकस्गत है कि जो वासनाएं किसी कारण जापत्‌ 
अवस्थामे तृप्त नहीं होसफ्ती द्वोंगी उन्हींगी तुष्टिफे लिए स्वप्न 
ज्गतफ़ी सृष्टिकी जाती होगी। 

थदि विचार किया जाय तो यह वात निर्विवाद रुपस सिद्ध 
होती है कि इस मत्रम जो छुछ सफ्तमे क्या गया है उसीरी 
व्याख्या फ्रायड आदि पाइचात्य विद्वानोंने की है । थोडसे शब्दों 
में यहा उन सम स्वप्तोकी मोीमासा की गयी है जो इच्छापूरक 
चतलाये जाते हैँ। घासनाके वास्‍्तविक या फल्पित आघातसे दी 
भय, क्रोध आदि भावोका जन्म द्वोता है । शास्त्रीय दृष्टिसे यह्‌ 
सन चासनाके अन्तर्गत है। सच पृछिये तो इच्छायी अपेक्षा 
वासना कहीं अन्छा शब्द है। 

इसके यादवाक्के सन्‍्त्रम एक दूसर प्रयारके स्वप्नका 
चर्णन हे । 

प्राणेन रक्षममबर कुलय बहिप्कुलटायादसतश्यरित्ा । 
स इयतेडमुतती यत् कार्म द्विस्एमयः पुरुष एक इस ॥ 


(इस निकष्टशरीरकी आणसे रक्षा करता हुआ वद्‌ अख््तथर्म्मा 
शरीरसे बाहर विचरता है । वह अकेला विचरनेवाला हिरिण्मय 
अमृत पुरुष जहां काम (वासना) होता है, वद्दा जाता है। ) 

इस स्वप्नकी अवस्थाम भी दरीर निरचेए पडा रहता है, परन्तु 
प्राएके नियम्णमे पाचनादि सात्विक क्ियाए होती रहती हें । 
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जीव अपनी वासनाओंकी ग्रेरणासे इस निकट शरीर बाहर 
बिचरवा है और बासना जहां लेजाती दे बहां जाता दे: ६ चहां पर 
जाना! और उसके पय्योय 'शरोसके बाहर विचरना' का 
मयोग दो अथथोमें हुआ है । साधारणतः दिकू प्रदेश पार बरके 
स्थानसे स्थानान्वर पर पहुँचनेकी जाना कहते हैं.। यदि किसी 
श्थल या घटना या व्यक्ति विशेपके प्रति बहुत उत्कट वासनाही 
तो इस प्रफारका गमनभी संभव है। यह गमन लिड्न झरीरसे 
होगा, लिंग शरीर सूक्ष्म भूतोंका बना होता £ैं, इसलिए 
उसका वेग तीम्र होता है, लम्बी दूरीकों जल्दी पार करता £ै। 
लिंग शरीर स्थूल शरीरका समाकार दोता दे। उसमे इंस्धियों 
द्वोती हैं, इसलिए देस सुन समता है । लिंग घरीर वाटर निकल 
कर भी स्थूल अरीरका नियन्त्रण फरता रहता हे। परन्तु कभो 
ऐसा हो सकता है कि पुनः स्थूछ शरीरमे प्रवेश त कर सके । 
यदि स्वप्न देसने बाज्कों जोरसे हिछाडुला दिया जाब और 
उस समय इसका लिंग शरीर बाहरहो वो भाणकी टोरके ढूड 
जानेकी आशंका होती दे ! अदि ऐसा हुया तो सत्युद्ों जायगा। 
सप्लद्ष्टाको धीरेसे ही जगाना चाहिये। बासना प्रेरित जीव 
सुदूर देश था काल्लान्तर्मे घटनें वालो घटनाकों लिंग झरोरम 
प्राप्त अनुभूतिके संलारकी बब खुड़ देहके मस्विष्कम उत्तारता 
हे तो स्वप्न देस पड़ता है ५ 

किसी कसी अवस्था लिग झरीरसे काम लेना अनिवार्य 
हो जाता है। यदि किसी सथ्ोम्त ( तत्काल मरे ) श्राणीया 
चित्त किसीके प्रति उत्कट रूपसे छगा है तो वह्‌ लिये शरीरसे 
ही उसके पास पहुंच सकता है | पहुंचनेमे देर भी नहीं डगतो। 
चहाँ पहुँच कर वह या तो उसको जाग्रतू अवस्थाम दी छाया 
रुपसे देस पड़ जाग्रगा या उसके सोते मस्तिप्य्ों प्रभावित करके 
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स्पप्नमे प्रकट होगा । छायारूपता इसलिए द्वोती है कि सृक्ष्ममृत 
सामास्यते आखवे विषय नहीं हूं। इसका एक फारण यह हैः 
कि उनके भीनपन के कारण प्रफाज्ञ उनके पार निकल जाता हैं। 
ऐसी अयस्थाओंम मरनेवाला अपने निधनकी तात्कमालिक सूचना 
दे देता हे । 

लिग शराररे बाहर गये निनाभी व्ययद्वित निषयोका ज्ञान 
हो सकता दे  गसन शद यहां इस अथम भी आया है। 
इन्द्रियोकी शक्ति अपार हे परन्तु स्थूल शरीर उनयों कद किये 
रहता है । उनसे पूरा काम नहीं लेन देता । इसीलि' मनने उसे 
अपर अधम निशृष्ट कद्दा हैं। जाम्रत्‌ जगतपें व्यवहारये छिए 
यह ठीकभी दे । यदि हम प्रतिपछ एक दूसरेफे देहके भीतरकों 
क्रियाओकों देखते ओर ्ुक दूसरेकी धीरेसे फद्दी बाताका 
सुनते रहे तो जीना दूभर दो जाय । परन्तु इस देहसे सम्बन्ध 
खींच ढेनेपर इन्द्रियाका बन्‍्धन दूर हो जाता है। उनके लिए 
भौतिक जगतूम कुछभी अगम्य नहीं रहता। योगी इन्द्रियायों 
शरीरसे सींचनेफी कला जानता €। उसको प्रातिभ श्रयण और 
ददन-दूरकी बस्तुकी सुनगा और देसना सिद्धद्दो जाता हूँ 
चोगकी प्राथमिक श्रेणीफा अभ्यासीभी जेसी अलुभूतियोंको 
प्राप्त करता है धेसी दूसरोंके लिए अल्भ्य हूँ । अस्तु, तो जो 
घाम योगी अम्यासके द्वारा करता है, उसे कभी कभी तीज 
वासना सुर्र वना देती हे। जहां चित्त लगा दोता हे घहाका 
अत्वक्षद्दों जाता है) कभी कभो बहुत त्तीम आकुल्ताकी दुशामे 
ज्ाग्रत अवस्थाम भी क्षण भरके लिए ऐसाहो सकता है। उस 
समय देश कालके व्यववान हट से जाते हैं. ओर ऐसी बातोकी 
मलक देस पड जाती हैं जिनके अस्तित्वका कोई अनुमानभी 
नहीं होता। शरीरके वाहर जाकर, अर्थात्‌ शरीरके बन्धनसे 
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घूट कर, इन्द्रियोंको वासना जहां लेजाती है: बहांका जान धोता 
है, उसको हम स्वप्नमें श्रवगत करते हैँ। ऐसेही/प्न प्रायः 
सच्चे निकलते ६॥ स्वप्न शीता हे वित्तको ही) वह अपनी 
स्वप्नमाद्लीन अनुभूतियोंके साथ जाग्रतू कालीन अनुभूतियोंके 
संस्कारों (या स्मृतियां) को कभी कभी इस अफार मिला देता है 
कि मुण्य वात देव जाती हैँ. और स्वप्न सूचक रूपको छोड़कर 
जाग्रतकी स्मृतिग्रोंका अर्धहीन संमिश्रणमात्र रह जाता है. । 

एक मत यह है कि इस प्रकारके घटना सूचक स्वप्न पिचार- 
निश्लेपसे उत्रन्न होते दूँ: अर्थात्‌ एक मनुप्यके प्रत्ान किसी दूसरे 
शैसे मनुप्यके चित्तमें, जिसकी ओर उसका बहुत तींम्र कुफाव 
ही, किसी प्रसार प्रयेश कर जाते है| इस प्रफार यह दूसरा 
मनुष्य पहिलेफी मानस, ओर तत्सम्बन्धी टेद्दिक, स्थिवियोका 
साक्षी दो जाता है.५ फिसी दूसरेफो अपने जेसा सोचने या 
अपनी इच्छाऊे अनुसार सोचनेपर गिवश फ्रना सरल नहीं है। 
यह क्राम या तो साधक कर सकता है या विशेष अवस्थाओंमे 
डिंग धरीरम्ध प्रतात्मा। अग्रिया यह है कि जिसको प्रभावित 
करना दो उसके नाढ़िसंम्धानकों विशेष ग्रकारसे छुब्ध क्या 
ज्ञाय । सुपुन्नासे लेकर मम्तिष्क तक का नाड़ि संस्थान सो सूक्ष्म 
सन्तमय चीणा हू ५ उसके तारों पर ससा दवाव डालिये बेसा 
स्थर निमलेगा, बेसीं जनुभ्रतियोँ दोंगी। इसीलिए तो योगी 
आमन प्राणायाम धारणाके द्वारा उसको अश्लव्ध बरना चाहता 
है। ज्िससोीं इस वबातका ज्ञान है कि केसे आघातसे कंसा प्रज्ञान 
उत्पन्न होता हू बह नाडिजाछ पर वसाही आखवात करेगा। चित्त 
अपना हो था पराया वह शरीरको क्सि प्रकार प्रभावित कर 
सबना है इसतया उत्तर भारतांय दझहान हो दे सकता हट | यदि 


चित्त और शरीर सर्बथा विजातीय होते तो एक दूसरे पर क्या 
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प्रतिक्रिया करना कठिन होता परन्तु यहां यद्द अ्रड्चन नहीं 
पढ़ती | चित्त और महाभूत, जिनसे शरीर आर झसके नाडि 
आदि सभी अवयदोंका निर्माण हुआ है, दानों ही मूल प्रद्धतिकी 
विक्नतियां हैं । मूल प्रकृति जिगुणात्मक है अत चित्त और शरीर 
टोनों ही प्रिगुणात्मक हैं ।॥ ऐसी अधस्थाम एक दूसरेसे प्रभावित 
होना पूर्णतया सुयोध दे । 

जो घात सावक सह्वल्पपूर्मक्त करता हद चद्दी ग़भ्मीर 
चेदनाकी श्रवस्थामे, किसी बासनाके त्ीम़ उद्वोधकी दशा में 
कभी कभो अनायास दो जाती हूं । जिस समय अपने जीवनवी 
कोई असाधारण घटना घट रही हो यदि उस समय अपनेसे 
सम्पद्ध क्सी व्यक्तिम मन इस प्रकार लगा द्वो कि उसका विचार 
चित्तमे 'अनन्य स्थान फरले तो निश्चयद्दी उस दूसरेका नाडि- 
सस्थान और फिर चित्त प्रभावित होगा। यद्द बात जागरित 
अधस्थाम भी हो सकती है, परन्तु जिस समय बाह्य जगतसे 
सम्पर्क छूट जाता है, आघाताकी मात्रा फम द्वो जाती हू, उस 
समय नाड़िया जल्‍दी कुधकी जासकतो हँ। इसी लिए स्वप्न 
होते हैं. । 

चित्त ओर शरीर सजावीय हों या विजातीय, परन्तु ण्या 
का चित्त दूसरेके शरीरसे दिग्दप्टया दूर होता €। तब प्रइन 
होता है. कि दूरी डॉक कर एकका प्रभाव दूसर पर केसे पड 
सकता है । चिज्नान वेत्ता कहते हूँ कि प्रभावके पहचनेके लिए 
माध्यम होना चाहिये, कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिये जो दोनों 
घो मिलाता हो । यह आज्तेप ठीव हे | परन्तु यहा माध्यम हैं । 
प्रक्कतिके अपारसमुद्रम चित्त ओर शरीर रूपी असरय बुदूबुद 
हें। मूल प्रकृृतितत्त इन न्यूनाधिक घनीभूत तिगुण पुश्ञोम 
भीतर बाहर ओतग्रोत है। प्रिगुण समुद्रके विन्दु ण्क दूसरेसे 
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* नित्य सम्बद्ध हैं अतः एक दूसरेका नोदित करनेफा माध्यम तो 
सतत विदूयमान है । 
किसीभी चित्तमें अज्ञान स्पी जो सफुरण होता (बह सभी 
नाडिसंस्थानोंको उद्वेलित करता है परन्तु विशेष कारणोंसे 
कोई बिद्येप मस्तिष्क अधिक अहणोन्मुख होता है वही अ्भावित 
होता है. । 
इस निरूपणसे एक बात ओर निकलती है'। सजञातीय होनेसे 
मस्तिप्ककों बीचमे डाले बिना भी चित्त चित्तान्तरको प्रभावित 
कर सकता होगा। यह निष्पत्ति यथार्थ है | एक चित्तसे 
जठी लहर दूसरे चित्तसे टकरा सकती है । ऊँचे कोटिके योगियों 
में तो ऐसा होना अनिवार्य्य भी हू । जो प्रतिलोम क्रमसे एसे 
पद तक पहुंच गया हो जहां मन आदि अहंकारमे बिलीन हो 
जाते हैं उसे मस्तिष्फकी अपेक्षा नहीं रहती । ज्ञानका यह 
आदान अदान सचमुच अतीन्द्रिय दै। उस अवस्थाम स्वप्नका 
प्रश्न उठता ही नहीं क्योंकि स्वप्के साधनोंका तिरोभाव हो 
गया होता हैं। यह कहना अनावश्यक है कि यह अनुभूति 
तुरीयाबस्थाकी है ओर ग्हुत ऊंचे योगियॉंकोी ही उपलब्य 
होती है| 
राजारामजीके अनुरोधसे मैंने स्वप्नशास्रके एक अंगका 
यथामति संक्षेप निरूपण किया ६। यह नहीं फह सकता कि 
इससे किसीकी झकाओंकी निद्ृत्ति होगी या नहीं | 
[ एक बात समझ लेनी चाहिये। चित्त एक्द्री है। उसीसे 
ज्ञागरित अवस्थामे व्यापार जिया जाता है, उसीफो लेकर 
स्वप्न ओर मुपुप्तिका अतिकमण करके समाधिकी भरूमिफाओंमे 
अवेद क्या जाता है| इसलिए इन सव अवस्थाओंमे और इनकी 
११ 


स्वप्न-दर्शान 


अनु भूतियोमे पारम्पय्ये, तारतम्यतया सम्बन्ध है | जाप्रद्विपयको 
मनोबिज्ञात्त छुरीयावस्थाकों सममनेमे सहायक होता है। 
इसी अकार योगशास्त्र अर्थात्‌ तुरीयावस्थाकी अनुभूतियोंकी 
मीमांसाके प्रकाशमे ही जाग्रतू, स्वप्न और सुपुप्तिके चेत्तव्यापार 
पूर्णतया समझे आ सकते हैं। यदि स्वप्नोंफा अध्ययन करना 
हे--ओर इसमे सन्देह नही कि यह अध्ययन बहुत आवश्यक 
है--तो इस अध्ययनको दूसरी अवस्थाओंसे सम्बन्ध रसने वाले 
विज्ञानके साथ मिलाने और सम्बद्ध करनेसे ही परिज्ञान-पूरा 
ज्वान-प्राप्त होगा आर इस ज्ञानरका कल्याणकारी उपयोग हो 
सकेगा । 

। 


बह्चन्तपञ्चमी सम्पू्णनिन्द्‌ 
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आरमस्स 


अपने इतिहास आर पुराणके आदिम कालसे ही मनुप्य 
स्वप्न देखता श्र एनझे पारमे कदता आ रहा है । उसी कालसे 
स्वप्नेका तान्‍्पय उतानेयान भी विद्यमान रहे हूं। स्वप्न सदासे 
मनुप्य्ी गहरी अभिरुचिकाय विपय रहा हू। समम्त मानव- 
जाहिके आदिम सारिस्यमे इसकी चर्चा मिलती है ओर 
आंघुनिक चाढ्ते सादित्यमे तो इसपर निरन्दर अधिकाविफ ध्यान 
विया ज्ञा रहा है । 

स्वप्नोने सदासे मनु"्यकी जिज्ञासा आर आश्रर्यवो उत्तनित 
क्या है। ओर इसमे सम्देह नही कि मानव-जातिके गस्भीरतम 
आर ध्यापर्तम विश्वासोंय निर्माणम इनका एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा हैं । भानय-जातिकी वाल्यावस्थामे 
एक अत्यन्त कठिन समस्या अवश्य ही यह रही होगी कि चह्‌ 
जाप्रनू जीयनरे अनुभवोका क्सि प्रकार निद्राकाद्लीन अनुभवो- 
से विवेक रे ओर अनेक जातियोंमें यह विवेक अपूर्स ही है, 
और कभी-कभी हम छोगोंमे भी अपूर्ण ही रहता है । मनुप्य- 

दृदल्नोफर अतिरिक्त शव दूसरे आध्यात्मिक जगवया विश्वास 
उत्पन्न करने इन निद्रास्रलीन घटनाओका यदि अुग्य नहीं, 
तो एक वा भाग है। इतना ही नहीं, उसे वह रहम्यानुभूति 
प्रदान क्रनेसे भी अवन्‍्य दी इनका एक बडा भाग रहा होगा 
जो फि सामान्य रुपसे धर्म भावनाकी विशेषता हू । 
क 


स्वप्न-दशन 


आरम्भिक कालसे ही यद्द विद्वास चला आ रहा हे कि स्वप्न 
निद्गाकोंलकी कोई आकस्मिक घटना नहीं हे, वल्कि वह्‌ निश्चित 
अर्थ रखता है। आदिम साहित्यमे स्वप्नोंकी व्यार्या बहुत 
ही प्रमुख स्थान रखती थी! पुरानी वाइविछमे असंदिग्ध रूपसे 
यह मान छिया गया है कि फारा' ओर उनके नोकरोंके 
स्वप्न तथा इसी भप्रकारके अन्य स्वप्न निश्चित अर्थ रखते हैं. | 
आय? सभी जातियोंम स्वप्न-मीमासा की निश्चित पद्धतियाँ 
उत्पन्न हुई, जिनके अनुसार प्रत्यक स्वप्नचित्रका एक 
विशेष अर्थ होता था और प्रायः सभीके साहित्यमे, जिसमे 
हमारा साहित्य भी शामिल हे,ऐसे म्वप्ल-पन्थ हैं. जिनमें ये अर्थ 
दिये हुए हँं। जब कि 'फारा? के पण्डित लोग उसके उन स्वप्तों- 
का अर्थ जिनमे उसने सात मोटी और सात छुबली गायोंफो 
तथा अनाजकी सात भरी हुई ओर सात भुछसी हुई बालोंको 
देखा था, उस समयकी प्रयछित परम्पराके आधार पर नही 
कर सके थे, तभी वह इतना चितित हुआ था कि उनकी 
व्याए्याके लिए एक विदेशीकी कारागारसे निकालना पडा था। 
तत्कालीन धारणाके अहुुसार जिस 'व्यारयाकी आशाकी 
गयी थी ओर जो व्याख्या की गयी बद भविष्यवाणीके श्रकार- 
की थी। स्वप्नोंको भविष्य-कथनका सावन समझा जाता 
था। उनके द्वारा लोग अविष्यकी व्यार्या करना चाहते थे। 
स्वप्न अचूक भविष्यद्वक्ता सममे जाते थे। जो व्यक्ति उनकी 
व्यारया कर सकता था उसके पास भविष्यकी पहेलीको हछ 
करनेफी कुंजी थी। सभी प्राचीन जातियाँ स्वप्नकों बड़ा 
महत्त्व देती थी और उन्हे व्यावह्रिक उपयोगकी वस्तु समझती 
थीं। युनानियोंके लिए कभी कभी बिना स्वप्न-मीमांसकके किसी 
यात्रा या आक्मणका आरम्भ करना ऐसा अचिन्त्य दो जाता 
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स्प्नन्दर्शन 


था, जेंसा कि आजकल हवाई जासूसोंके लिये होगा। जब सिर्ंदर 
अपनी विजवन्यात्राफो चतल्य तो सवेश्र्ट म्वप्न-मीमांसक उसके 
साथ ये। टायर नगरमे उसे ऐसे जबदस्त. विरोधफा मुऊाबढा 
करता पड़ा कि उसने घेरफ़ो सत्म कर देनेझा विचार फिय्रा । 
तथ एक रातकों उसने स्वप्नमा एक परीको विन्योल्छाससे 
नायते हुए देख ओर जब उसने यह स्वप्त अपने म्वप्स- 
मीसांसफोझों बताया, तो उन्होंने डसे सूचित किया कि चह्‌ 
स्वप्न उस नगर पर उसऊफी विजय-आप्रिकी भविष्यवाणी करता 
है। इसपर उसने आक्रमण की शआज्ञा दी और टायरकी ले लिया । 
इसा प्रयार पर यूनाना आर रमन कालमं स्वप्नाकां व्यास्या- 
का प्रयोग ओर बड़ा सम्मान होता था। हमारे यहाँ भी मत्स्य 
पुराणमें राजाफी यात्राके निमिद्द शुभाशुभ म्वप्मोंछा बीत है. । 
जनसाधारणम यह विश्बास अब भी बहुत व्यापक है । 
परिणामस्वरूप व्यापारिक अयोजनोंफके लिये भी खप्नवा 
उपयोग किया जाता ६, योरपम यह रिवाज वहुत अचलित 
है कि जुआ खेलनेयाले लोग एक छोटी-मी स्वप्न-युस्तिका अपने 
पास रखते हैं, जिसमे विभिन्न स्वप्न-चित्रोंके लिये ब्रिसि्न 
संण्याएंदी रहती हैं। ये जो स्वप्न देखते हैं. उसीकी संग्या- 
से सेलते है और जीतने पर स्वप्नफों द्वी उसका श्रेय देते हैँ । 
यह, कात्र चडी तत्परतास फ्िया जाता & आर लोगामें इसका 
बड़ा मदर्व हैं, ययाप सुसस्झत बगऊ लोग इन रस्मींकी हँसी 
जड़ाना अपना गौरबपूर्ण करत्तत्य सममते हैं और स्वप्नको 
चेतना हाथ अनिर्य॑त्रित कल्पना का निरथंक खेल समझते है । 
प्राचीन लोग स्त्रप्नोफोी स्वप्नर्शी सनकी उपज नहीं, 
बल्कि ठवी सझुत मानते थे। उनकी यह घारणा 
उनके जीवन-दर्शनके अनुकूछ दी थी जो, आन्तरिक ओर 
ग 





स्वप्न-दर्शन 


पाह्य जगतका विवेक न कर पानेके कारण जिस थस्तुका 
अस्तित्व क्रेचल मनमे था, उसका भी बाह्य जगत्‌मे आरोप करता 
था। इसके अतिरिक्त स्वनकी स्मृति जाग्रत्‌ जीवनकी अन्य 
मानस सामग्रीके सुकाउलिमे कुछ विचित्र-सी, जसे कसी 
दूसरे लोक्से आती हुई, प्रतीत होती हैं। इसी कारण बहुतसे 
छोग तो स्वप्नोकी रहस्यात्मफताको ही ढवी शक्तियाकी सत्ता 
आर सहयोगमे अपने धार्मिक विश्यासका आधार बनाते है।। 
अतएव /स्वप्नोंकी उत्पत्तिकी पहली कल्पना यही हुई कि 

स्वप्त देवताओका अमरलोकसे भेजा हुआ प्रसाद हैं । 
स्पप्न दिय शक्तियों और मनुप्यका मध्यस्थ समम्का 
जाता था। वह इह्द छोक ओर दिव्य लोकके बीचका पुल था। 
उसके द्वारा आ्राचीन छोग अपने देयतासे सामीप्यका अनुभव 
करते थे। स्वप्तके द्यरा देवता बोलते हैं, आदेश देते हैं. ओर 
सावधान करते हैं ||जागनेके' वाद स्पप्नकी स्मृतिकी जाप्रत 
जीवन पर जो मुरय छाप पडती दे उसकी भी व्याय्या इस कल्पना- 
से द्वोती दे । प्राचीन चुगके स्वप्न-मीमांसक उस गूढ़ भाषायों 
ज्यनने भर उसके द्वारा भविष्ययाणी क्रनेरी योग्यताफा 
दावा करते थे। चाइविलम ल्सि हे कि “ईश्वर जो करने 
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बाछा होता हू वह 'फारा! को दिखा देता है ।” हमारे यहाँ भी- 
स्वप्न-दशन विधिमे शयन-समयसे स्मरणीय मनन्‍्नसे यह मार्थना 
की गयीं हैं क्ि-- 

नम शो निनेत्राय रुद्राय वरदाय च | 

बामनाय विरूपाय स्पप्नाधित्रतयें गमः 

मगपन्‌ देयठेवेश । झलभृदुइप्ाइन [ १ 

इण्यनिप्टे ममाचद्य स्वप्ने ससस्य सत्वितः )._ 

( पराशर सद्दिता ) ! 


स्प्न-दर्शन हि 


( पश्चिम में पहले-पहल अरम्तूने अपनी पुस्तक स्वप्न और 
उनकी व्यास्या! मे ( (०0०्टमांतएह मिल्याड मैयुवे पप्चलंः 
प्ध्ाएप्रद्छांणा ) स्वप्नोंदा निरूपण मनोविज्ञानरें विपयके 
रुपमें किया) अरस्तू वतत्यता हे कि स्वप्नोंकी देवप्रकृति नहीं, 
बल्कि दृत्यप्रक्ति हे जिनमें गंभीर अर्थ होता हे, यदि उनकी 
ठीक व्याख्या की जा सके । वह स्वप्नावस्थाक कुछ लत्षणोंसे 
भी परिचित था। उदाहरणक लिए, वह जानता था कि स्वप्न 
निद्राकालीन हलऊे संवेदनोंको तीम्र ग्रतीतियोंक्े रुपमें परि- 
बर्तित कर देता है । (“यदि स्वप्न-द्रष्टाऊे शरीरके किसी भागमे 
फिंचित्‌ उष्णता पहुँच जाती है, तो बह कल्पना करता है फरि 
चुद आग पर चल रहा है, तीम्र उप्णताफा अनुभव कर रदा 
है! ।» ) जिससे वह यह परिणाम निकालता है कि स्वप्नोंके द्वारा 
बद्यकोी झरीरके उन आरंभिक परिवर्तनोंके प्राथमिक चिह्नीं- 
का आसानीसे पता लग सकता है. जिनपर दिनमें ध्यान नहीं 
जाता और जो इसी कारण अज्ञात रह जाते हैं। हमार यहाँ 
नी ऐसा प्रतीत होता है. कि सर्वप्रथम चरकादि बंचोने ही 
स्वप्नोंकी मनश्प्रसृत माना और अरस्तृक्ी द्वी भाँति उन्होंने भी 
म्वप्नोफे द्वारा रोगोंके निदान की विधि बतायी। घारीरिक 
क्रियाओंमे व्यावह्मरिक रूचि ही उन्हें स्वभाववः इस बेतानिक 
सथ्य पर ले गयी । यद्यपि पुरानी ढेवी कब्पनाका णफ़दससे 
सर्वथा तिरस्वार भी स्पभायतः ही नहीं हुआ । 

तबसे वीसवीं सदीके आरंभ तक स्वप्न-सम्बन्धी विचार- 

में कोई निश्चित उन्नति नहीं हुई। इस मध्ययुगके म्वप्न- 

साहित्यके कुछ अंश बहुत द्वी उपयोगी ओर ज्ञानपृ्ण है 

क्र्योंकि इनमें म्वप्न-सम्बन्धी विशेष समस्याओंकी परीका 
डा 
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की गयी है । क्न्ति अधिकाश सामग्रीमे स्वप्नके स्वरूप 
ओर तात्पयकी किसी स्पष्ट या निश्चित कल्पनाका सर्वथा 
अभाव है ॥ सर्वतन्त सिद्धान्तोका कोई निश्चित आधार 
नहीं घना जिस पर भावी अन्‍्वेषक आगे बढ सऊझे । हर 
लेखक उन्हीं समस्याओंकोी फिरसे नये सिरेसे लेकर 
चलता है! 


स्पप्नोंकी देंदी उत्पत्ति तथा उनकी भाविक शत्तिकी 
कल्पना आज भी न केवल धार्मिक लोगो मे, वल्कि दा्श नियो- 
में भी पिद्यमान है । इसीसे यह सिद्ध हो जाता है कि अब तक 
रप्नोंके स्वरूपकी जो मनोवैज्ञानिक व्याख्याएँ की गयी हैं. के 
इस विपयकी सारी एकत्रित सामपी यानी स्वप्न-सम्बधी अब 
तकके सारे आप्त अनुभवोंकी ध्यवस्था करनेके लिए अपयांप्त 
हैं, चाह वज्ञानिक विचार शठोके भक्त उक्त कल्पनाओंके 
निराकरणकी आवश्यकता कितनी भी तीमतासे अनुभव 
करते हो । 


स्वप्नके अध्ययन पर आधुनिक अन्वेषणका प्रकाश पिछले 
४० वर्षमि ही पूणा रुपसे पडा हे। इन्हीं वर्षोंमि इस विपय- 
के चल्लानिक अध्ययनमे कुछ वास्तविक उन्नति हुई है। आचीन 
भधषिष्यवत्ताओंके स्थान पर समस्त राष्ट्रोंके वज्ञानिकोंने म्वप्नों- 
की मीमासा करना आरभ किया हूँ । इसी असेसे इस विपय 
के प्रति लोगोका इृष्टिकोण बिलकुल ही बदल गया हे । इससे 
पहले यद्द्‌ विषय गंभीर विचारके अयोग्य सममा जाताथा। 
ओर आज इस पर लिखी गयी कितावाकी संण्या ओर उनका 
ज्ञान वृहद्‌ हैं। अगर हम १€ वीं शताच्दीके स्वप्न-साहित्यको 
देखे ते यह परिवर्तन बहुत स्पष्ट रूपसे दिखायी देता है| 

ष्च 


स्व्न््शन * 


अभी तक वेन्ञानिड छोग जडन्जगवकी अद्भुत सोतोमे ही 
च्यस्त ये। इन सोजोमे एक हद तक पूर्णाता श्राप्त हो जाने 
के बाद ही अर्थात्‌ जीवनोपयोगी आधिभौतिक साधनों पर 
प्रमुत्य प्राप्तसर लेने पर दी इस ज्ञानये मूल अयोजन अभाव 
सानप जीवनमे इसके उपयोगफी ओर ध्यान आइहष्ट होना 
स्वाभाविक था । अतएव आधिमांतिर जडनजगतके साधन- 
घानके उपरान्त आध्यात्मिक जगनके साध्य ज्ञाननी, जडके बाद 
चेतन ज्ञानगी, आवश्यकता महसूस होने पर शरीर विज्ञान- 
की पर्थाप्त उनति हो जानेपर ही शरीरवे चेतनतम अद्य-्मन-पर 
ध्यान गया है | यह भी ध्यान देनेफी बात है; कि इस बारभी 
स्पप्न-सम्बन्धी ज्ञान चिक्त्सितोंफे द्वारा ओर चिक्त्सा-सम्बन्धी 
आपशध्यक्ताओसे वी आगे बढा। किन्तु इस थार इस फार्यमे 
मुरयत- मानसिक चिक्त्वाकी प्रेरणा थी। श्रारस्भभे सन, 
चिकित्सा ववा स्पप्नजी कल्पना भी भौतिक ह्वी थी। शरीर- 
की क्याओंम ही मनकी क्ियाओंकी छुझ्ी देसी जाती 
थी | किन्तु अपन वज्ञानिस विचार इस दृष्टिकोणसे बहुत दूर चला 
गया है । जहां थेज्ञानिक लोग मनोविज्ञानको सन्देददकी *प्टिसे 
हेखते थे और मनफी अचेतन एय अर्धचेतन क्रियाओंके अध्ययन- 
से विज्ञान कोई लाभ नहीं स्वीकार वरते ये, वहाँ अप प्रथम 
कोटिके अनेक चिक्त्सिक शरीर पर सनका अपरिमित प्रभाव 
देखने लगे हैं । 

इसी अपार पहले स्वप्नकी व्यास्या शुद्ध आरीरिक कारणो- 
के द्वारा पूर्ण रूपसे सभव सममी जाती थी। स्पध्तकी इस 
व्याख्यासे कल्पना; स्मृति अथवा अन्य क्सि निद्रा-कालीन 
मानसिक कया पर कोई अकाश नहीं पढ़ता था। फिर भी 


* स्वप्न-दशन 


[यंज्नानिक लोग यह समझते थे कि स्वप्न शरीरके जा ह] 
संवेदनोंसे उद्भूत मानसिक फ्रियाओंका निरथक समूद है | 
अर्थात्‌ जिन मानसिक क्रियाओंसे स्वप्तका निर्मोण होता हे 
थे बिना किसी साक्षान्‌ मानसिक पूर्ववर्त्तके निद्राकाऊमे घटित 
शारीरिक क्रियाओं छारा मस्तिप्कपा विभिन्न अवयवोके 
अनियमित उत्तेजनके परिणामस्थरूप उत्पन्न होती है। म्वप्न- 
की अस्तव्यस्तताका यही कारण समझा जाता है. और जो कुछ 
बौद्धिक सम्बद्धता और व्यवस्था पहुधा स्वप्नोंम कुछ हद तक 
दिखायी देती है, उसका कारण यह बताया जाता है कि स्वप्नकों 
मानसिक क्रियाएँ मस्तिष्फके अवयवोम बीजरुपसे निहित 
रहती हैँ जो अवयव आपसमे शारीरिक रचना या क्रियाओं 
द्वारा घनिष्ट रुपसे सम्बद्ध रहते हैं. ओर इसलिए चे बाह्य 
संवेदनोंसे एक साथ ही उत्तेजित होते हैँ । अतण्व इन 
क्रियाओंकी मानसिक उत्पत्तिके, विशेषकर समध्त स्वप्नके, 
पतात्पय? के प्रइ्नकी तो स्वभावतः सत्ता ही नहीं स्वीकार 
की जाती ओर इस दिशामे फोई खोज फरनेकी चेष्ठा 
यह कहकर त्तिरस्कृत की जाती है कि इसमे 'स्वप्नोंकी व्यास्या? 
( गृढ़ा्थ ) के पुराने अन्धविस्वासकी गन्ध आती है जो कि 
शिक्षित सोगोके योग्य नहीं हे। इस दृष्टिफोशके तीज्र विरोधी 
फ्रॉयड एदेँ । थे कहते हैं. क्रि स्वप्तकी क्रियाएँ अन्य सभी 
आनसिक फ्रियाओंकी भाँति अपना मानसिक इतिद्ास रखती 
हैं। विशिष्ट गुणोंसे युक्त होते हुए भी मानसिक जीवनके 
क्रममें उनका एक वैध और बोधगम्य स्थान है ओर उनकी 
सानसिक उत्पत्ति उतनी ही निश्चितता ओर शुद्धतांके साथ 
निकाली जा सकती है जितनी अन्य किसी भी मानसिक 
फ्रिया की । हे 

ज्ः 


स्पप्न-दर्सन 


बास्तवमे प्राचोनकाल्से हो स्वप्नके सार्थक तथा निरर्थक 
होनेके सम्पन्धथमे दो प्रिरोवी बिचारधाराएँ चली, आती हैं 
फिन्तु अब तक इन दोनो पक्षोंका ब्रेघ्ानिक समन्वय नहीं 
हुआ था। ग्राचीनोने इनगा समन्वय स्वप्तोके--सार्पक्ष ओर 
निरर्थर--दो विभाग करके फिया था । 
नातिप्रसत. पुरुष सफ्लानमफ्लानपि । 
इन्द्रियेशन मनसा खप्तास्पस्यत्यनेक्था ॥ 
स्वप्नके सम्बन्ध मनोवैज्ञानियोदे दृष्टिकोणमे यह जपर्दस्त 
ज्लन्ति उत्पन्न करनेका श्रेय भॉयडको ही हँ। मनोविज्ञान 
के अनेक पहलुओं पर फ्रॉयडने व्यापक प्रभाव डाला है; 
फिल्तु स्पप्न सम्बन्धी गिचार पर यह प्रभाव सयसे अधिक 
दिखायी देता हूँ। प्रॉयडक्ा स्पप्त सिद्धान्त उनरे मनोविज्ञान 
फा केन्द्र हे | इसी विन्दु पर श्श्त और विहुृत मानसिक जीवन 
सम्पन्धी उनके विभिन्न सिद्धान्तोंका संगम होता है। इसी 
अस्थान-पिन्दुसे उन्होंने ऐसे इृशष्टिकोणाको विकसित किया है, जो 
मनकी रचना और त्रियाओंके सम्पन्धमे हमारे ज्षानमे क्ति 
उपस्थित उरते हैं. । 


सन्‌ (६०० ई० में अपने सरसे अधिक विग्यात अन्य स्पिप्न- 
की व्याख्या! ( ऐट 7 :४७०प९०८७४७ ) को अकाशित फरके 
उन्होने यह डिपलाया कि स्पप्न सहज सस्तिप्ककें कोपावी अव्यब 
स्थित गड़यहाहट नहीं है, (जसी किफिसी सगीतसे अत्मिल व्यक्ति 
वे किसी बाजेबी सुन्द्रियों पर अपनी दसो जेंगुलियाके फरनेसे 
पंद्य होगी) जिसका दिज्नानक लिए कोई उपय्येग नहीं है, बल्कि 
चह्‌ एक विश्शिष्ट प्रकार्की जटिल मानसिक फ़्या है जो शुद्ध 
पिज्ञान तथा मानसिक चिकित्सा--छोनोके तष्टिकोशसे अत्यन्त 

मकर 


स्वप्ननद्शन 


सावधानीसे अध्ययन करने योग्य हे । उनका थह अन्ध ससार- 
के पृर्णतम, ग्रन्थोंमेसे हे । फ्रॉयडने तवतक इस विपय पर 
कुछ भी प्रकाशित नहीं क्या जयतक उन्होंने एक हजारसे 
ऊपर स्पप्नोंका अत्यन्त सायधानीसे अध्ययन नहीं कर लिया। 
यद्यपि फॉयडके वाद उनके शिपयों तथा अन्य वैज्ञानिफोंने अपने 
कार्यसे स्पप्स सम्बन्धी आनको चहुत कुछ परिप्क्तत और सम्पन्न 
किया है, क्स्ति फ्रॉयडका काये ही इस विपयके सार अध्ययन- 
का आयश्यक आधार और प्रस्थान निन्‍्दु वन गया है । 
प्रॉयडका यही अध्ययन प्रस्तुत्त पुस्तकक] मुरय आधार 
है। श्रद्धेय गुम्वर श्री सम्पूर्रानन्द जीकी बहुमुखी प्रतिभा 
घनके शिप्योंके लिए अनेक सारगमभे सुमाव प्रस्तुत करती रही 
है। भारतीय इतिहासऊो हिन्दू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काछमे 
विभाजित करनेकी दृप्िमता और उससे होने वाली हानिका 
विरोध क्मसे कम थे सन्‌ १६०३ ई० से तो अवश्य द्वी कर रहे 
थे। बादम भारतीय इतिहासकारोंने भी इस विभाजनके पिरद्ध: 
आवाज उठाई। श्री सम्पूर्णोनन्द जीऊा इसी प्रकारका एक 
सुझाय सनोयिज्ञानके सम्बन्ध भी रहा है। उनके मतमे 
अनोविनश्ानका स्वाभाधिक विभाजन चेतनाकी चार अब- 
स्थाओं-नाम्रत्‌, स्वप्न, सुपप्ति ओर तुरीया-के आधार पर 
होना चाहिए । मनोविज्ञान चेतनाका शास्त्र है, ओर ये 
चेतनाकी चार अनुभवसिद्ध स्वत प्रमाणित अबस्थाएँ हैं। 
अतएव मनोपिश्लान अपने विपयके अनुसार सर्द रूपसे 
चार सण्डोमें विभाजित हो जाता है। इस दृष्टिसे फ्रॉयडसे 
पहलेया पाश्चात्य मनोविज्ञान केवछ ज्ञाग्रदवस्थाका अर्थात्त्‌ 
व्यक्त चित्त ( ९००४८००४7८६४ ) का मनोपिज्ञान था | फ्रायड- 
नेशी पश्चिम सर्वप्रथम स्वप्मावस्थाके मार्गसे उपब्यक्त 
ब्प्‌ 


स्पप्न-द्शन 


आर अव्यक्त चित्त ( 0:८८०0०082005 शव (/70078९०००५ ) 
में अवेश कया और स्वप्नकी कार्यश्ैलीका अन्वेषण करके 
'सुपुप्तिकी प्रेरणा तथा स्वरूप पर भी प्रवाप्म डाला । मनोपिश्ञान- 
"के भारतीय विद्यार्थवे लिये, जो योगशाखझी अत्यन्त प्राचीन 
परम्परामे जाप्रतके अतिरिक्त स्वप्न, सुषुम्ति ओर तुरीया 
चस्थारे रहस्यमय योगज अनुभवोदे वर्शन बाल्यावस्थास 
है मुनता और पत्ता आया, इन विपयोका वैंज्ञानिक म्पष्टी- 
करण कितना आकपक होगा यह तो भारतीय पाठक सहज ही 
जान लेंगे । इसी आफ्पणने मुझे इस अध्ययनरी ओर विशेष 
रूपसे प्रवृत्त किया । 

स्प्ममे सुप॒प्तिकी प्रेरणा तो छवथित द्वोर्ती है, फिन्तु तुरी 
थायस्थाफा ज्ञान पायात्य मनोविश्वानकों नहीं दे, भ मेरा 
ही इसमे अवेश हूं, क्योकि मुमे योगानुभव प्राप्त नहीं ह। 
इस पिपयसे श्रद्धय सम्पूर्णाननद जी ही बोलनेक अधिकारी 
हैं। अनए्य मेंन उन्होंसे प्रार्थना की हूँ कि पुस्तक्की 
भूमिया स्वरुप अतीद्धियस्व्रप्न तथा दिव्य हृष्टिके विपय पर 
विशेष रुपसे भ्रकाद्ञ डालें | स्वप्नगत दियहप्टिके पताहरणों- 
की व्यारया मेने उन्‍्ह विचार-प्रेपणके अन्तर्गत &ी मानकर की 
है, क्योकि ऑ्रॉयडन विचार प्रेपणके तत्त्वकों स्वाझार क्या 
है। झिन्‍तु मे स्यीसार करता हैँ कि इस व्यायाम छाधवके 
नमिद्धान्तका निर्याह होते हुए भी यह नहीं फहद्ा जा सकता कि इन 
उठाहरणाकी यही शक सात्र व्यारया है। स्वथ्य भॉयडने इस 
असारव उद्ाहरणाका उल्लेस नहीं क्या है । 

प्रस्तुत पुस्तक्मे फ्रॉयडबी खोजोंकों तो आवार रुपसे 
स्वाकार क्या गया है, किन्तु उनके व्यारया सम्बन्धी सिद्धान्तोकय 
आंशिक ग्रहण द्वी हुआ है । फ्रॉयडवे दो प्रधान पूरे शिप्यों-- 


स््प्नडर्शन 


एैडलर ओर युंग--फे मोलिक सिद्धान्तोंसे भी सहायता ली गयी 
है। अ्रद्धेय, गुरूवर डाक्टर भगवान्‌दासजीन इस सिद्धान्तका 
अतिपादन किया है कि स्पप्न फ्रॉयडके क्‍्थनानुसार वेपल 
“च्छापूर्ति' ही नहीं, 'भयपूर्ति” भी होता है। अन्य विचारको- 
ने भी इच्छापृर्तिफे सिद्धान्ककों आवश्यकतासे अधिक 
सबइचित तथा अव्याप्त माना है, ओर कमसे कम 'इच्या 
अर्थविस्तारका प्रस्ताव क्या हे ॥ भ्रस्तुत पुरतकरम “इच्छा! 
अख्दके अन्तगंत श्रेम आदि समस्त पश्रवृत्त्यात्मक आवेगोंका 
समावेश तो किया ही गया है, हप, भय आदि निवृत्त्यात्मक 
आावोंकी अनुझ्ल चरिताथथताकोी भी इन्छापूर्ति ही माना 
साया है, क्‍योंकि भय भी किसी भयानक बस्तुसे भागनेकी 
इन्छा ही है. और यदि भागनेम सफलता मिल जाती है तो 
यह इन्छापूर्ति ही हुई । इस प्रकार 'इच्छा” धब्द समस्त आवेगों 
पर घ्याप्त हो जाता है| किन्तु भय आदि निवृत्त्यात्मफ इच्छाओआ- 
का आरम्भ स्वरूपतः गतिकूछ होता है. इसलिये भागनेकी 
इन्छापूर्तिफो 'भयनिवृत्ति? कहेंगे, न कि भयपूर्ति! ओर इस 
इृष्टिसे मइत यह होता हे कि जिस प्रकार इन्छा” झब्दका 
इस व्यापक अर्थम सत्रयोग सिद्ध होता है, क्या उसी प्रकार 
समस्त स्वप्नाफे सम्मन्धम इन्छापूर्तिका सिद्धान्त भी समी- 
घ्यीन है? क्‍या सभी स्वप्नोमे “इप्टपूर्त' ही होती है। क्या 
ऐसे स्वप्न भी नहीं होते जिनमे इच्छाकी अतिकूल परिणति 
अथोत्‌ “अनिष्टपूर्ति होती हैँ ? फ्रॉयडने भयानक स्वप्नोको 
स्वीकार क्या है, सिन्ठु उन्हे स्प॒प्नचेप्टाको असफलता स्वरूप 
]नऊर और स्पप्सको स्वभावतः इच्छापूर्तिकी चप्टा! साण कह- 
कर उन्होने इच्छापूर्तिःके सिद्धान्तका निवोढ करनेकोग्रयत्न 
किया हैे। उनके कथनानुसार स्वप्नकी आधार भूमि निद्रा हे, 
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आर आवेगोंका श्रतिकूछ परिणाम अथवा उनकी अतृप्ति निद्रा- 
में बाधक होती हे, अतण्य स्वप्नता महज़ प्रयत्न आयेगोंकी 
आान्ति तथा निठ्राफी रक्षाके हेतु होता हे और इसलिये बह 
स्व॒मपत इन्छापूरझः है, यह दूसरी बात है कि आवेगोंकी 
प्रजछनाके कारंग बह अपने उद्देष्यमे सफ्ल न हो और स्पध्न- 
का परिणाम निद्राफ़ी रक्षाे स्थान पर निद्राभद्भ हो जाय। 
प्रस्तुंद पुस्तत्म स्वप्नकों निद्रा ओर जाप्रतिकी मध्यानत्था 
माना गया है इस श्रकार उसमे निद्रा रक्षा तथा निद्रामन्न- 
की दोनो प्रेरणाएँ एप तदजुसार इन्छापूर्ति तथा भयपूर्तिके दोनों 
गुण स्परुपतः स्वीफार फिये गये हू) ४ 

इस मोलिऊ श्रस्थानभेदके कारण व्यास्याके अवान्तर 
परिषयामे प्रत्येक स्थान पर फ्रॉयडके मतसे उजिख्ित्‌ भेद दिखा 
देगा, और छुछ मिलारुर सम्पुर व्याययाजा ढाचा भिन्न हो गया 
हैँ । इस न्याग्यामे सहायक तत्य मुझे उन सय भन्थोंसे आप 
हुए हैं ज्ञिनका उल्लेस पुस्तकरे अन्तमे दी हुई पुस्तक सूचीमे 
हुआ है शरीर जिनके लेसकोंके श्रति में अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । जिन्तु 
उसके समग्र रुपयी जिम्मेदारी मेरी है । विशेष रुपसे प्रतीको- 
के निर्माणके सम्बन्वमे ज्ञिस सिद्धान्तका निर्पण इस पुस्तकमे 
किया गया है, जिसके अनुसार प्रतीक शारीरिक प्रश्नत्तिसे रुपमें 
जाता प्राप्त होते हैं, फिन्‍्ठु प्रत्तियोंके अनुकूल आलम्बनोफे रुपसे 
उनवा अजन व्यक्तिगत अनुभव तथा सास्ट्ृतिक परम्परासे होता 
ई--बह सिद्धान्त तथा इसके अनुसार भारतीय पग्रतीकोकी 
न्थाग्याका उत्तरदायित्व मैं स्वय स्वीसार करता हैं । 
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यही वात स्वप्नकें सम्बन्धम भी कही जा सकती है) प्राचीन 
बालमे यह धारणा थी कि स्वप्त निद्राके लिए बाधा स्परूप हैं 
लोग यही कहते नजर आते थे कि आज मारे स्वप्नोके नींद नहीं 
आई)” पर आजकलका स्पप्न विज्ञान ठीक एससे उल्टी बात 
ऋहता है। अथोत्त्‌ स्वप्न निद्राफा रक्तक है। प्राचीनकालमे स्वप्नोंके 
सूल कारएकी ओर लोगोका ध्यान नहीं गया था। यदि उनसे 
पूछा जाता कि 'स्पन्न क्यों होते हैं ७ तो यही जवाय मिलता कि 
“वीक नीद नहीं आई, इसी कारण स्वप्त आते रहे | अर्थात्‌ 
ध्वप्नके कारण नींद नहीं आती ओर सींदू न आनेके काण्ण स्वप्न 
आते हे / कदाचित्‌ आप कहेंगे फि वस्तु स्थिति ऐसी हास्यास्पद 
नहीं थी । लोग इस वातको चहुत दिनांसे जानते आये हैं कि 
सानसिक चिन्ताओ ओर सनन्‍्तापके कारण स्वप्न आते हे, ओर 
शारीरिक अस्वस्थता ओर पाहरी शोर गुलसे नींदभ बाधा पढ़ती 
है ७ इस बातको स्वीकार कर लेनेपर भी इतना तो स्पष्ट ही हे कि 
यह विचार असद्जठित-सा प्रतीन होता है । स्पप्तके कारण नींद 
नहीं आती या नींद न आनेके कारण स्वप्त आते हैं, इसका बोई 
एक निर्णय नही हो पाता। यबढि दोनों एक दूसरेके कारण मान 
लिये जायें, तन भी यद्ट पता नही चलता जि स्पभ्न ओर निद्वाका 
सम्बन्ध क्‍या है, स्वप्न कसे निद्रा भज्ञ कर देता है, आर नीदकी 
क्सीसे स्पप्न केसे, फ्हाँसे और क्यों आने लगते है, इसमे मूल 
कारण कॉन है, पहले स्वप्न होता है या नींदका अभाव झिन 
अवस्थाओंमे स्वभ्नके कारण नींद नही आती, ओर किन अन- 
स्थाओंमें नींद न आनेके कारण म्पप्त आते हैं? ज्ञिन अब- 
स्थाओमे नींद आमनेके फारण स्पप्न आते हैं. उनमे भी आचीनोीके 
विचारानुसार स्पप्त निद्राका भनाशक ही क्‍यों चना रहता हे, यह 
समममे नहीं आता, ओर इसी वातसे उनके विचारोंकी गुकेल 

है 


स्प्प्नया स्वस्प 


प्रकट हो ज्ञाती है। इस विचारों जरा ध्यानपूर्तवक देपने और 
कुछ दूर ले चलनेसे यही पतीत होता है जि स्वप्न ही नींद न 
आने एक्मार सूल कारण समा जाता था। शआगे चलकर 
यह ज्ञात होगा कि सारी गुक्केन इसी गलतीये कारण थी। रोगोंकि 
समान कदाचित्‌ हस सर्यथा इस सिद्धान्तका त्याग न कर सके, 
पर रितने अशसे ओर क्सि स्पसे, हम इसे स्वीकार कर सकते 
हैँ, यह आगे देखा जायगा। अभी तो हमे ठीए उसके उन्हे 
सिद्धान्तका निरीक्षण करना है, जो आधुनिक स्पप्न-पिज्ञान- 
चेसाओन सोज निकाला €ै। वह यही है कि सुपप्स निद्राफा 
विरोधी न होकर उसका सहायक है !? 

विपक्षी उदाहरणोंदा सण्डन अथवा समन्वय करके इस 
सिद्धाल्तरी व्यापक्ता सिद्ध करनेवे पहले हमे कुछ उठाहरणो 
हारा इसे सममनरी चेष्टा करनी चाहिए । यह तो बादको देखा 
जायगा रि यद्द सिद्धान्त सभी स्वप्नापर लागू दों समता है 
अथवा नही, फिशेषरर उनपर, जो स्पष्ट ही निद्रादों भ्ठ कर 
देते हं। पहले तो उन्ही उतहस्णाकों देसना होगा, जिनमे 
स्पष्ट रुपसे निद्रारों स्वप्नसे सहायता मिलती हुई दिखाई देती है। 
ऐसे उठा“रुण हैँ, इसमे सन्देश नहीं क्रिया जा सक्‍ता। अत्पेक 
व्यक्तिके अनुभवम ऐसे क्तिने ही स्वप्न आये होगे। उदाहरणके 
लिए हम मो एफ स्वप्न यहाँ उद्धुन करते है । 

(?) क्रायडने एक स्वप्नका उल्लेस क्या ६--ण्क डाक्टर 
महोदयने, ज्ञो जग अधिफ सोनेयाले थे; एक स्त्रीको ताकीद कर 
रुसी थी कि नित्य सवेरे अस्पताल जानेके समयपर उन्हें जगा 
दिया करे, पर वेचारीरों नित्य ही इस आज्ञात्र पालन करनमें 
बडी कठिनाई होती यो। एक दिन जब कि वे बडी मीठी 
नींद का आस्वादन कर रहे थे, उस स्त्रीने क्‍्मरेसे पुकारकर 


स्वप्न-दर्शन 


क्हा-- साहब उठिये । आपके अस्पताल जानेका समय 
हो गया हैं! इसपर डाक्टर साहवने स्वप्नमे देखा कि वह अस्प- 
तालके एक क्मरेमें एक चारपाईपर पढ़े हुए हैं, और उनके 
नामकी तख्ती उनके सिरहाने लटकी हुई ह। स्वप्न ही में उन्होंने 
अपने मनमे क्हा--अगर मै अस्पतालमे विद्यमान ही हूँ, तो 
फिर मुझे वहाँ जाना नहीं है', ऋरवट वदली ओर सोते रह गये !? 
इस स्वप्नम इस समय हमे दो वातोपर ध्यान देना हे ! (१) यहाँ 
निद्राभज्गकका कारण विद्यमान है, ओर बह कारण स्वप्नके बाहर 
है । इस बातको समझना हमार लिए पिलकुल सहज है कि यदि 
वह स्त्री पुकारती ही रहे, तो क्रमशः निद्राभज्ञ होना अनिवार्य 
है। (०) दूसरे यह कि फिर भी नींद नहीं इृटती, और स्वप्नकी 
कृपासे नही' टूटती। इस प्रयोजनको यह स्वप्न किस प्रकार सिद्ध 
कर रहा है, यह पिलकुल स्पष्ट ह्‌। यदि स्वप्न डाक्टर साहवको 
यह विश्वास न ठिला दे, बल्कि दिखा न दे कि वह अस्पतालम 
ही है, तो उन्हे निद्राका त्याग करना ही पढ़ेगा, यह तो उनके 
स्वप्नके स्पगत वास्यसे द्वी स्पष्ट हो जाता हे । जगानेवाली स्त्रीके 
शब्दोंका आशय ओर अपना कर्तव्य उनके ध्यानम निस्सन्देह आ 
गया है। उस क्थनका प्रकार ही बतलाता है कि वह फिसी 
बातके उत्तरमें, फ्रिंसी झंका या कतेव्य प्रेरणाके समाधानके लिए 
कहा गया है यह भी स्पष्ट ही है कि जिस प्रेरणाका समाधान 
किया गया है; उसकी पृर्तिके लिए निद्रा त्याग करना आवश्यक 
था। इस प्रकार इस स्वप्नमें डाफ्टर साहबने स्वयं ही स्वप्न 
डेसनेका प्रयोशन साफ शब्दोंमें स्वीकार कए लिया हैं। सभी 
स्वप्नोंमे यह बात नही होती। इसी बविशेषवाऊँ कारण टसका 
उल्लेस सर्वप्रथम क्या गया हे, क्योकि स्वप्नफा स्वरूप या उसका 
अयोज्न हृडयज्ञम करानेके लिए यह विशेष उपयुक्त है । यह हमे 
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एक ऐसा साधन ढे देता है, जिसके आवारपर हम अन्य स्पप्नोका 
प्रयोजन भी आसानीसे समझ सकते हे । हि 

(7) प्रायडने स्थथ अपना अनुभव लिखा है क्रि “अपनी 
थुतावस्थामें जय कि रातकों डेश्तक काम करते रहनेझा उनका 
नित्यका अभ्यास था, सवेर उठने में बरायर कठिनाई रहती थी। 
उस समय वह यह स्वप्न ठेखा करते थे कि बह चारपाईसे उठ 
गये हैं, और हाथ-मुँह थोनेके स्थानपर सडे हैं। सोये रहनेपर 
भी कुछ देरके लिए उन्हें यह विश्वास हो जाता था कि वे उठ 
गये हूँ 8 यहाँपर बात उतनी साफ नही है, जितनी फि पहले 
स्पप्नमे । यहाँ रपप्न देसनेवाला स्पयथ अपने श्दोंमे स्पीकर 
नहीं करता, परन्तु कार्यरुपमें करता वही हे । स्वप्तरा नतीचा 
यही होता है फज्ि चह सोता ही रह जाता है। स्यप्नडा स्वरूप भी 
आय वैसा ही है । उठनेकी आरवश्यऊता थी । स्वप्न उसकी पूति 
कर देता है। उठनेके यादफा काम कराकर उठ जानेका पिश्बास 
दिला देता है, सानो कह रहा हू कि “आप समझते ६ कि उठना 
चाहिए, रिन्तु भाप तो उठकर मुँह-हाथ धोने जा रहे हैँ ! यहाँ 

भी स्पन्न काय-प्रेरणारे समावान-स्पस्प ही हे । यदापर एय' बात 
आर ध्यान देने थोग्य है, जो पहले स्वप्नस मिन्न है। यहों जागनेका 
कोई फारण बाहर नहीं हैं, पल्कि उठनेकी चिन्ता ही है! 

(३) मर मित्र श्रीश ने अपना एक स्वप्न इस प्रमार 
घताया--/“श्क यार रलगाडीम एक पुस्तक पढते पढ़ते नींद 
आने लगती है। फितान हाथमे लिए ही शक्षण भरवे लिए 
स्पष्न देखता हूँ । “में यह पुस्तक पढ रहा हूँ, पर नीद आ रहा 

। डर ह कि कहीं नींद न आ जाय और पुस्तक गिर पडे, या 
चन्‍्द हो जाय, ओर सफे मिल जायें। टसी समय पासम एक 
रपर देखता हैं । उसे उठाकर फक्तियमे रसम्र वितान यन्‍्दर 
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कर देता हैं! जाग उठता हँँ। किताब ज्योंकी स्यों खुली ह। 
चेतना इतनी लुप्त नहीं हो पाई थी कि क्षिताव गिर पड़े। मुमे 
यह स्वप्न भी न जान पडता, यदि बह सरेपर कल्पनाकी ऑसोके 
सामने न होता। वस्तु स्थितिमे रपर है ही नहीं ।? इस स्वप्तमे 
जझागते रहनेका कारण जितना बाहर हे, उतना ही मनमे । 
बाहर किताब है और मनम उसके गिर जाने इत्यादिका भय, 
या उसे इस तरहसे रख देनेकी चिन्ता, जिससे सफे मिल न 
जायें, जिसके छिए जरा देर और जागकर कुछ हरकत करना 
जरूरी था। पहले स्वप्रम भी यह दिखाया जा चुका हे कि 
पुकारनेबाली म्त्रीकी बातें सोनेवालेके मनमे उठनेका विचार पंदा 
कग्फ़े ही स्वप्न लाई थीं। इन तीन स्वप्नोसे यह सिद्ध दोता है. 

, कि बाहरसे क्सी उत्तेजना या प्रेरणाका दोना स्वप्नके लिए 
हमेशा ही आवश्यक नहीं है, किन्तु आन्तरिक कारण हमेशा 
ही आवश्यक हे । 

(४) इस बातकों ओर अच्छी तरह समभझनेके लिए श्री 
श**का ही बताया हुआ एक ओर स्वप्न देखिये--“रेलगाडीमे 
सफर करते समयकी बात है। मेरी सोनेकी इच्छा हे! नींद 
आ रही है| मेरा वेधा विस्तरा एक जगह रसा हैे। उसपर 
सिर रसकर एक भहाशय सोये हैं.। मैं चाहता हूँ कि बह उठें, 
तो विस्तरा हटाकर अपने नीचे लगा ले, पर यह नहीं कर पा 
रहा हैं । बठे-चठे दी सिडकीपर सिर रखकर भपकी लेता हेँ। 
स्थप्न देखा कि वे महाशय उठकर वेठ गये हैं। मैने निव्वत्तिकी 
सॉस ली ।” इसके वाद जाग गया। देखा वे बसे हो सो रहे 
हैं। सारी खुशी दूर हो गई |” इस स्वप्रम उन महाशयके उठ 
जानेकी इन्छा ही प्रेरक है, क्‍योंकि इसीके फारण नींद आनेसे 
असमुविवा हो रही थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी 

ध्ृ 
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कारण नदी है। इसी प्रकार जीयनफी अनेक अपू्ण इन्छोएँ 
सप्ममे प्रेरक होती हू! क्योंकि जब तर पूर्ण न हो जाय, इच्छामें 
शऊ श्रेरणा रहती है। इच्दाता स्वरुप ही प्ररणात्मक 6 । इच्छा 
कमवी प्रेरणा करती हू, आर कमके लिए जागना जरूरी है । 
(४) प्रायडने लिखा है कि एक ऐसा स्पम्न है निसे वह 
इच्न्छानुसार तितनी वार चाहे देस सकते ६ै। बहू बताते हैँ 
उनगक्री निद्रा गम्भीर होनी है, ओर उन्हें शारीरिफ आपनस्य- 
क्ताओंसे प्रेरित होकर जागना नहीं पडता, पर यदि यह राजिके 
मोचनमे कोई तेज्ञ नमक्‍्की चीज़ सा ले, तो रातकों उन्हें प्यास 
लग आती है, त्रिसस बह जाग जाते हूँ परन्तु जागनर पहुल 
एक स्पप्न आता है, जिसका विपय सर्वदा एक ही रहता ह। 
बह यह कि बह पानी पी रहे हँं। पानीकी खूत लम्पी घूँठ़े वह 
पाते हूं। पानी चेसा हीं मीठा लगता है, जेंसा कि गला सूसा 
हुआ होने पर सूप ठडा पानी छगता है, और तय बह जाग 
जति हूं आर वास्तय्िक प्यासका अनुभव करते हूैं। स्पष्ट ह कि 
इस स्वप्नका प्रेरक हेतु प्यास है, जो जायने पर मालम 
होती है । इसीके कारण पानी पीनेरी प्रस्णा होती €, आर स्वप्न 
यह दिखाता € कि चह इन्छा पूरी हो गई हू। इसका उद्देश्य 
तुरन्त ही समममभ आ जाता है। अगर पानी पीने म्बप्से 
प्यास घुक जाय, तो उसकी दुप्तिक लिय. उठनेकी आयूदयक्ता 
नहीं है। इस क्मका स्थान स्वप्न ही ले लेता है, जसां कि 
जीयनऊे अन्य कर्मोके सम्बन्धमे भी उपर विसाया जा चुरा ६, 
पर हुर्भाग्यवञ्ञ प्यास घुमानेके लिए पानी पीना ही आयश्यक 
है। इसझी तृप्ति स्वप्नसे नही हों सकती, जसी कि अन्य मान- 
सिक इच्छाओंकी हो सकदी हू । यही कारण है कि इस स्पप्नता 
अयत्न पूर्वक्थित स्पप्नोंके: समान ही होनेपर भी यहाँ अपना 
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उद्देश्य-सिद्धिमं असफल दिखाई देता है, अथात्‌ निद्रा-मंग हो ही 
जाती है । इस स्वप्नमे जो विशेष बात ध्यान दे नेकी है, वह यह 
है कि यद्यपि स्वप्नका ग्रयत्न निद्राकी रक्षाकी ओर ही द्वोता हे, 
पुर उसका सफल होना आवश्यक नही हू । 

(६ ) मेरे मित्र श्री द्ञ ने अपना एक स्थप्न इस प्रकार 
चताया--/एक दिन गर्मीके दिनोमें दोपहरको एक कमरे में सोते- 
सोते जागकर एक वार प्यास मालूम हुई। घड़ा पास ही था, 
पर नी'ढके कारण उठा नहीं । एक मित्र भी पास ही उसी 
कमरे में सो रद्दे थे। उस समय मुझे यह स्थप्त हुआ कि मुझे 
प्यास लगी है । में जाकर इसी कमरे रम्ब घड़ेसे पानी लेता हूँ। 
सममा था खूब ठंडा होगा, पर पानी लोटेसें लेकर देखा, खूब 
गरम हो गया है। कारण झायद यह हे कि खिड़कीसे धूप आकर 
उसपर पड़ी होगी, पर पानी वहुत ही गर्म हे। में पी नहीं 
सका । बाहर लेकर आया । मित्रसे कहा, पानी तो बहुत गरम 
ही गया है । वे भी प्यासे थे। अब वह मेरी माताजी बन जाते 
हैँं। वे समभती हूँ कि में हँसीमे गरम बता रहा हूँ । बास्ववर्म 
चहुत ठ5डा हू । व आकर पीती ह।म उपरसे पानी उनके चल्लम' 
चग्बानेकी डालकर हटा लेता हूँ। वे विगड़ती है कि क्‍यों प्यासा 
मार रहा हैं। पानी पिलाता क्‍यों नही । मुझे आश्चर्य होता हू 
कि उन्हें पानी ठंडा कैसे लगा। ब उसे बहुत ठंडा बताती हैं. 
आर बड़ी आतुरतासे पीती हैं । श्ञायद इसीके बाद जाग जाता 
है, आर वास्तविक प्यासका अनुभव करता हूँ” यहाँ हम 
स्वप्तफो विफ्ल-अयल दोते हुए बड़ी अच्छी तरह देखते हैं.। स्वप्न 

५ की सरह यह स्वप्न सी पानी पिलाकर उठलेकी 'प्मावइच- 
कताका सण्डन करना चाहता है, पर स्वप्न भी अपने काममें 

* अम्तद छू) जल्दी हार मानना नहा चाहता। शकाएक सारा 
च्ट 
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मदान छोड टेला उसे स्परीकार नहीं। कहता ह--पानी लो 
आपके मामने है ही, यह दसरी बात है कि आपको गर्म मालम 
पड़ा हों, पर वह भी अ्यपका श्रम है याम्तवम पानी उहुत ठहा 
हूँ! यहाँ यह साफ दिग्वाई दे रहा है फि म्वन्नने कुछ जमीन तो 
छोड ही दी ह। अय उससे प्रत्यक्ष प्रमामझ ऋआऋतश्य खेनेती 
हिम्भत नहीं रही हू क्योकि उससे तो इस पानीऊी व्यर्थता सिद्ध 
हो चुकी है । अय तो आप्त वचनरा ही सावन उसके पास रह 
गया है, “्ञापके मित्र--नहीं नहीं, स्यथ आपकी साताजी--उसे 
ठडा पता रही है? पर दूसरी ओर प्यास तो चितना समय 
अधिक हो रहा है, उत्तनी ही प्रजल होती जा रही है, ओर 
अन्तम स्पप्मकी हार स्वाभानिक हू । इस स्वप्तम जाग्रति और 
निद्राका द्वन्द्ू साफ दिस्‍्याई पड़ रहा है । 

(७) “किसी सज्जनने यह स्पप्न देखा कि यह थडे सुहायने 
आत फाठम बाहर निकलकर सेतोंमे से “होते हुए पडोसक एके 
गॉयकी ओर जा रहे ६। उन्होंने गॉय्चालॉको रविवारकी 

पोप्माक्मे गिरलाधथर जाते हुए देसा, और उनके साथ जानेका 
निम्वय कर लिया । लेक्नि पहले वह कयरिस्वानरी ओर घूमे। 
जन कि बह समावि-स्तम्मोके लेस पढ रहे थे, उसी समय घटा 
यज्ञानेवाला गुम्बदपर चढता हुआ देख पडा, आर उनकी 
निगाह घटेपर पड़ी, जो थजाया हो जानेवाला था । श्रस्तिरतार 
उन्होने देखा कि बह वजने लगा, और उसके पननेती आवाज 
इतनी साफ और वीम प्रवीत हुई कि वे जाग पडे, और दसा 
कि वह उननी अलाम घंडीकी आवाज है)? (हूप) 

कहना न दोगा फि इस स्वप्वता आरम्भ उस घरबवराहट्स 
होता है,जो अलाम यजनेक पहले घरीम हुआ करती है। इसके 
बाद हम सदा ही अलार्म वजनकी प्रतीक्षा करते हे, आर यही 
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प्रतीक्षा इस लम्पे स्वप्नम रूपकके द्वारा व्यक्त हुई है। घर- 
घराहदसे ही उठनेकी प्रेरणा हुई, यह गिरजाघर ज़ानेके 
मिश्चयसे व्यक्त हुआ है; पर मरणा प्रवल नहीं हे, यह भी 
सीधे न जाकर समाधि स्तम्भोंकी ओर जाने, और उनके 
क्ेखोंकी पटनेसे जान पडता है, 'जेस कोई वहका रहा हो कि 
चल तो रहे ही हैं, पर जल्दी क्या है, जरा इधरकी सर भी 
करते चलो / लेकिन इसके बाद जैसे जसे प्रेरणा अ्रबल होती 
गई, घण्टेका रूपक भी आगे बढता गया है। यह्‌ दिखाया जा 
रहा हू फि गिरजेके कार्यारम्भका समय पास आता जा रहा हे, 
आर अब विलम्ब नहीं किया जा सकता। स्वप्नके अन्तिम 
भागमे निद्राका पक्ष बहुत व्यक्त नहीं है, क्‍योंकि वह कमजोर 
पड़ चुका हें। फिर भी वह अन्त तक विलम्ब ओर प्रतीज्षाके 
भावमे विद्यमान हे। एक वात ओर हे। स्वप्नोंकी भापा 
सीधी सादी न होकर अधिकतर दृव्यात््मक होती हे, इस बातका 
कुछ कछुझ आमास तो पहलेवाले स्वप्नोमे भी मिला 
होगा, पर इस स्वप्नम तो विशेष रूपसे रूपकका अयोग देख 
पडता है। इस सम्वन्धमें आगेफे अध्यायोंमें विस्तारसे कहा 
जायगा। यहाँ केवल इतना ही देसना है कि इस रूपकात्मक 
चृत्तिफां एफ फल थह भी होता ह& कि निद्राका पक्त वहत कुछ 
सजबूत हो जाता है, क्‍योंकि स्वप्न देसनेवालेको यह्‌ ठीक ज्ञात 
नही होने पाता कि जो घटनाएँ उसके सामने हो रही हैं, उनसे 
उसफऊा क्‍या सम्बन्ध है। प्रेर्णाका रूप बदल जानेसे ही बह 
उसफा अलुभव उतने तीत्र रुपमें नही कर सकता, जैसा कि यहाँ 
घडीकी आवाजके घण्टेकी आवाज़में बदल जानेसे हुआ है। 
अतः यह रूपकात्मक वृत्ति ग्रहण करनेंके वाद बहुधा स्वप्मको 
निद्राफे पक्षमें ओर छुछ करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती । 
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इस बाते पदाहरण ढेनेसे में पस्मि बायूके कृष्णमान्तरा 
वखसीयतनामए से एक स्पप्न उद्घृत करनेके मोहका सबग्ण 
नहीं कर सकता । यद्यपि यह एक उपन्यासकी यात है, पर एक 
सच्चा कवि प्रहृतिफा सक्ष्म निरीज्क होता है, ओर उसके 
नियमाके विपयमें कभी कोरी फत्पना नहीं करता। उसे 
अतिरिक्त यद्यपि कात्यसे विज्ञान सिद्ध नहीं होता, तय भी 
पिन्नानसे तो कपयिका सत्य दर्सव अवध्य ही सिद्ध दो सकता है । 
इसी हृष्टिसे यह उद्धरण दिया जा रहा है. 

(८ ) “अन्तर्में गोविन्दलाल स्वय इृष्णमान्तके पास गये। 
वे उस समय भोवन क्रनेके पपरान्त पल्गपर लेटे हुए फरसीरी 
नली हाथमे लिये हुए ऊँघ रहे थे। दृष्णमान्त अफीमकी 
झोक्म देस रहे थे कि रोहिणी एफाण्क इन्द्रकी झची होकर 
महादेव मोझालासे उनका बल चुराने गई। नन्‍दी प्रिशुलल 
लेजर पलकों सानी देनेके लिए जय वहाँ गये, तो उसे पक्ड 
लिया। #एएणजान्त देख रहे थे कि नन्‍्दी रोहिणीके सुन्दर 
काले वाले बालाको पड्डफर सींच रद्दे ह। इतनेमे ही स्वामि- 
मार्तिक्का मयूर आकर कुश्चित केओको सर्प सममरर नियलने 
लगा। इसी समय स्वय पठानन मयूरकी ढिठाई देखकर 
नालिण करनी लिए महादववे पास आकर पुकार रहे ह। 
ध्याचाजी? | रृष्णुफान्व पिम्मित होकर सोच रहे हें--- स्वामि- 
कार्तिक महादेवफों चाचानी कहकर ज़्सि नातेसे पुफार रहे हैं। 
इसी समय स्वामिसार्तियने फिर पुफारा--चाचानी!| कृष्णमान्त 
बहुत चिढ गये, स्थामिस्ार्तिस्फा कान ऐंटनेके लिए उन्होंने हाथ 
उठाया। त्तत कष्णकान्तके हायसे फरणीकी नली मनवनाऊर 
पानफे डेपर गिर गई, वह डख्या मी मनमनाहटके साथ 


पीऊटानीपर गिर गया , ओर नली, डप्बा एवं पीकद्मनी सभी 
ग्र्य 


स्वप्ननदंशान 


एक साथ प्रृध्यीपर गिर पड़ीं। इन्ही शब्दोंसे ऋष्णकान्तकी 
नींद खुल गई, उन्होंने अपनी आँखें खोलकर देखा कि वास्तवमें 
स्थाभिकार्तिक उपस्थित हैं। साक्षात्‌ स्वाभिकार्तिककी त्तरह 
गोविन्दलाल उनके सामने खड़े पुकार रहे हे-- चाचाजी ? 
इस स्वप्नमे रृष्णकान्तकों पहले उठना इसीलिए आवश्यक नहीं 
मालूम होता ऊि यह भेरणा उनके सामने रूपकर्में आती है। 
आवाज़ ती उनके कानों तक पहुँच चुकी है, पर यदि स्वामि 
कार्तिक महादेवको पुकार रहे है, तो उन्हें उससे क्या मतलब ? 
लेकिन प्रेरणा सी अपत्ता काम कर रही है। बह उनके इस 
बिस्मयसे कि महादेवको स्वामिकार्तिक चाचाजी केसे कह सकते 
हैं; व्यक्त हो रही हू । यह आशख़्र्य क्या है, मानो उस रूपकपर 
अविश्वास है। दूसरी पुकारपर श्रेरणा अवश्य ही और प्रवल 
हो उदी है, इस व्तको हम कृष्णकान्तफे 'चिदु जाने! में देख 
रह हैँ। 

उपर्युक्त स्वप्नोंसे आपने देखा होगा ऊक्लि स्वप्नकी प्रवृत्ति 
निद्राका पोषण करनेसे होती हे, पर उसका अपने प्रयत्नमें 
सफल होना आवश्यक नहीं होता। यदि जागनेकी प्रेरणा 
कमज़ोर रहे, तब तो चहु सफल हो जाती है; पर यदि यह 
प्रेश्णा ग्रवल हुई, या द्वो गई, तो निद्गाके आस्था उसपर नहीं 
चलते। तो फिर यह क्यों न कद्य जाय कि स्वप्न निद्रा ओर 
जाम्रतिकी प्रेरणाओंका द्वन्द्द है, क्योंकि आखिर जगानेवाली 
प्रेरणा भी तो स्वप्नमें ठीक उसी तरह अपना काम करती दिखाई 
देती हैँ, जिस तरह निद्राकी श्रेरणा। एक इंट्टिसे स्वप्नको 
दोनोंका भव्यस्थ भी कह सकते हैं, क्‍योंकि कहीं तो बह जामति- 
पक्षकों दबाकर निद्राकी सद्दायवा करता है, ओर कहीं निद्वा- 
पक्तकों दयाऊर ज्ाग्रतिकी ओर ले जाता है। इस अन्तिम 
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बातकों समकनेरे लिए एकाव ऐसे उदाहरण देसने पड़ेंगे, जो 
स्पष्टसुपसे जाअतिके सहायक मालूम होते हो। अप तक चिन 
स्वप्नोफा हल्लेस हुआ है, उनमेंसे अधिकतर स्वप्नोंम निद्रा 
ओर जाग्रति दोनो पक्ष दिर्यई पड़ते हैं, और फ्हींक्‍्टीं तो 
जाम्रतिको प्रेरणाका स्पप्नते अन्दर पता नहीं चलता। जेसे 
स्पप्न न० ० में प्रेरक इन्छा हम स्वप्नके बाहर आप होती है । 
स्वप्नके अन्दर तो एक्नारगी उसरी पूर्ति ही सामने आ जाती 
है। अ्रतृपरूपमे हमें उसका दघन ही नहीं होता, और अगर 
जसा पहले कहा जा चुका ह, इन्दामें प्ररणा होती है, तो रसके 
अतृम रूपमें ही होती ह, और इच्छामाजजो प्रेरणात्मक कहनेया 
यही ताले हू कि ठृप्त होनेपर इन्दा इन्छा ही नहीं रहती। 
इन्दाया ठप्त होना तो उसका अन्त ही ह। इसी कारण स्वप्न 
न० ४ में हमें इच्छाझा फ्हीं दर्शन नहीं होता। क्यल एक 
घटना दिखाई देती है । उस घटनासे जो सुख होता है, उसीसे 
इच्छाका अनुमानमान होता है। इस तरह इस स्वप्न न० ४ में 
फेपल निद्रामा पक्ष ही दिसाई देता ह। जागृतिन्पक्षफो अन्दर 
घुसनेझा 'अयसर ही नहीं मिलता, क्योंकि प्ररणा एक्टम झाल्त 
होरर सामने आती है । अप हमे ऐसे ही स्पप्न दसने बाकी 
रहे हूं, जिनमे ठीफ इससे उलटा हीता है, अर्थात्‌ जहाँ प्रेरणा 
प्रिल्ल्‍॒ल् ही अशान्त और उद्धिम्र रूपम दिसाई दृती है, उसकी 
शान्तिका लक्‍लेश नहीं मिलता। इस प्रकार वहाँ क्वल 
जाप्रति पक्ष ही टियाई पडता हँ। निद्रान्पक्षको अपने अख 
चलानेफा अवसर ही नहीं मिलता। ऐसे उदाहरण हमे 
अधिक्तर उन स्वप्नामे मिलेंगे, डिन्‍्हें भयानक स्वप्नः कहा 
जाता है। इच्छाएँ स्वप्नकी प्रेरक होती हैं, यह तो देखा ही 
जा चुका है , पर ये टो श्रकरकी होती हे । प्रिय आप्तिमें प्रदृत्ति- 
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रूपिणी ओर अप्रिय प्राप्तिसे निम्नत्तिरृपिणी। इन्हे आशामय 
ओर आशकामय मी कह सकते हैं। अय तक इन्छाके नामसे 
पहले अ्रकारका ही उल्लेस क्या गया है, क्योंकि सावारण 
व्यवहारमे आदइाकाओंके लिए इन्झा! शब्दका प्रयोग नहीं 
होता ) प्रायः व्याशक? या “भय? शब्दका ही प्रयोग होता है , 
परन्तु इनकी यह समानता ध्यानमें रहनी चाहिए फ्ि दोनों ही 
ओरणारप होती है । दोनों ही कर्मकी आवश्यकताका अनुभव 
कराती है , बल्कि यह अनुभव या आभास ही इन इच्छाओंका 
स्वरूप है, ओर इस अकार दोनो ही कर्मकी प्रेरक हैं। दोनोकी 
शान्ति फर्मसे ही सम्भव हे। अत. दोनों जाग्रतिकी अपेक्षा 
करती हैं.। 

(6 ) यदॉपर भयानक स्वप्ताका फोई विशेष उदाहरण 
देलकी आवश्यकता नही है। इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा 
“कि प्रथम यूरोपीय सद्दासमरके समय सिपाहियोक्त जो भयानक 
स्वप्न होते थे, उसमे प्रायः पहले तो झुद्धेके किसी वास्तविक 
दृश्यकी आवृत्ति होती थी, जो कि ग्राय' कोई बहुत ही भयावह 
अलुभव या कोई खतरनाक घटना होती थी--जेसे, किसी 
हवाई जहाज़से गिरना इत्यादि--जिससे बडा ही तीघ्न भय उत्पन्न 
होता था। बहुधा इस भयमे एक ऐसी विशेषता होती थी, जो 
जाप्रत-जीवनके किसी प्रकारके भयमे नहीं पाई जाती! इस 
भ्रवछ भयकी दश्ञामे ही निद्रा हृट जाती थी, और जागनेपर भी 
भयका वह्दी भाव वना रहता था, ओर अत्यन्व तीत्र भयके 
समस्त वाहरी लक्षण--जैसे, शरीरका पसीनेसे तर हो जाना, 
कॉपला ओर हृदयरा जोर-जोरसे धडकना इत्यादि उसके साथ 
विद्यमान रहते थे। रिवर्स-- 

कहने की आवश्यक्ता नहीं कि ये स्वप्न अत्यज्ञ ही 

श्छ 
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जाप्रतिकी ओर ले जाते हुए दिसाई देते €ै। ये निद्रा-्पक्षकी 
पूर्ण पराज्षयके घोतक हैं। इन्छा-पुदिके तो ये ठीक इलदे 


हैं, और निद्राको श्रसम्भव बना देते हैँ। ऐसे स्वप्नोके 
उदाहरण अधिकतर भयानक स्वप्नोमे दी मिंलनेका कारण 
यही है कि भयः सामने आई हुई आपत्तियासे तुरन्त दूर 
भागनेकी प्रेरणा करके जीवनरत्षाफो ,सम्भव बनाता है। बहू 
इस उद्देश्यक्री पूर्ति तभी करा सकता हैं, जन उसके अलुसार 
फोरन काम कप जाय। जीवनके लिए आशकाम्वबस्प आप 
त्तियोफा रुप ही ऐसा है कि उनके निराकरणम दर नहीं की जा 
सकती, और कोई उद्देस या इस्झा जितनी दी तीज होदी है, 
उतनी ही जल्दी बह कार्यका रूप श्राप्त कर लेती है। यहां कारण 
है कि भय की प्रेरणा अन्य सभी उद्ध गाकी अपेक्षा स्वरूपतः 
अधिक घलयती होती ह, परन्तु अन्य उद्ध गोंस भी इतनी तीजता 
हो सकती है कि उनके' कारण जागना अनिवार्य हो जाय | इस 
तरह, जसा कि पहले कद्दा जा चुरा है, हम स्वप्न निद्राफा 
बाधक है? इसी पुराने सिद्धान्त का सर्वाशमे त्याग नहीं कर सके, 
पर बह सिद्धान्त अपूरों और एफागी था। वस्ठुस्थितिके एक 
ही पक्का टिग्दर्भन कराता था। अप दूसरा पक्ष भी इसमे 
जोड़ देनेसे यह एफ सयोगीण सिद्धान्त बन जाता है। अब यह 
नहीं कहा जा सक्‍्ता कि स्वप्न निद्राका घातक ही दे । दूसरी 
ओर बह निद्राफ़ा साधक भी हू। निद्राभज्ञ ओर स्वप्नका ठीक 
सम्बन्ध क्‍या दे, इस विषयके सय प्रडन अन बेकार दो जाते दैं। 
एक ओर यह भी कहा जा सकता है ऊफरि स्वप्न निद्राभइ्का 
कारण होता है, जेसा कि भयानक स्वप्नोंमे प्रत्यक्ष देसा गया हद 
अन्य वहुतसे स्वप्नोंम जाम्रति-पचका जो कुछ कार्य होता ह, 
उसपर भी यही बात राग होती है। दूसरी ओर यह भी कहा 
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जा सकता हूँ कि निद्राभद्भ स्वप्फना कारण हे। स्पप्न नं० ? 
में तो यह वात प्रिल्कुल एकॉगीरूपमे दस पउती है, क्योकि वहाँ 
स्पप्न तो निद्राभज्लका कारण पिल्जल ही नहीं है, उलदें निद्राफा 
साथक है। अन्य स्वप्नोमे भी निद्रा-पक्षका जो कुछ कार्य होता 
है, उतने अशके सम्मन्बमे यही वात कट्टी जा सकती है , पर 
बास्तवमे ये दोनों कथन अपूर्ण और आसक हैं। इनसे वस्तु 
स्थितिपर पूरा प्रकाश नही पडता। क्योंकि उपयुक्त विवेचनके 
अतुसार न तो निद्राभद्ग दी स्वयसिद्ध हैं, ओर न स्वप्न ही। 
इसलिए इन ठोनोंका मुकावित्य हवी नही' रद्द जाता और इनमेसे 
किसोको दूसरेका कारण कहना व्यर्थ है। प्रतिद्वन्द्विता तो जाग्रति 
ओर निद्राकी प्रेरणाओमे ह। स्वप्न केवछ उनकी सध्यायस्था हैं, 
ओर निद्राभद्न भी जाप्रति-परणाका एक फ्लमान है। इसलिए 
लिद्रामज्ञ ओर स्वप्त-सस्वन्धी प्रदन है ब्यर्थ हो ऊण्ता हे ९ 
इसी प्रकार इस प्रइनपर आश्रित अन्य प्रव्नोंका भी निपटारा 
हो जाता है । 

उपयुक्त स्वप्नोंसे यह चात भी स्पष्ट हो गई है. कि जहाँ 
निद्राफी प्रेरणा प्रवल् पड़ जाती है, वहाँ स्वप्न निद्राका सावक 
होता है, और जहा जाम्तिकी प्रेरणा अवल पड़ जाती है, वहाँ 
स्वप्त निद्राका चाबक होता है। मोटे तोरसे हम यह भी देख 
चुके हैं. कि 'जाप्रतिकी प्रेरणाएँ क्तिने प्रकारकी होती है। सच 
प्रकारकी इच्छाएँ ओर आश्ञकाएँ स्वप्नकी अरक हो सफ़्ती हैं । 
रागद्वेपात्मक जितने उद्धेग हैं, सभी इन्हीं दोनोके अन्तर्गत हैं | 
इसलिए यह फ्हा जा सकता है फि काम क्ोबादि सभी उद्वेग 
स्पप्ममे प्रेरक हो सफ्ते हैं । मानस प्रेरणाओके अतिरिक्त भातिक 
मेरणाएँ भी देखी गई है । इनमे भी दो भद फिये जा सकते हैं । 
एक तो शरीरके अन्दरसे आनेयाली, जेसे प्यास इत्यादि और 

श्द् 


स्नृप्न सा स्वर्प 


दूसरी वाहरसे आनबाली, जेसे कोई आवाज़ इत्यादि, पर ये 
सत्र भी कोई न कोई मानसभाप्र था इच्छा पेटा करनेके कारण 
ही प्रेरक होती हैं, चाहे वह इच्छा आशामय हो या आदञ्यफा 
मय। ये सब व्यायहारिक भेद हू, ओर इनके अनेक पपभेद भी 
हैं, परन्तु सक्ेपम स्व्रप्तफ्री प्रेरक इच्छा ही है । हे 

यह भी स्पष्ट है कि निद्राकी प्रेरणामे जाम्रतिकी प्रेरणावी 
तरह अनेक भेद नही होते। यह तो सभी स्वप्नाम एक रुपसे 
पिद्यमान रहती ह। चह् स्पप्नोक्म उनसे कभी अलग न होने 
चाला आधार हू । वह जमीन है, तिसपर स्पप्नाका सारा सेल 
होता है । इस ग्रकार निद्राकी प्रेरणा सर्वत्र एजरस, अपरि- 
चर्तनशील और अचल होनेके कारण प्रेरणा ही नहीं रह जाती, 
आर अपनी पिभिन्न रुपताके कारण जाम्रतिकी प्रेरणा ही प्रधान 
हो जाती है। अत जय केवल पघओरणा! खफा प्रयोग जिया 
जाता है, तत्र इसी बोध होता है । 

परन्तु स्वप्नया तात्तिक स्वरुप समझनेके लिए निद्राकी 
प्रेरणाका बडा महत्त्य है। हम दस चुरे हैँ कि इसकी अबृत्ति 
प्ररणाकी शान्तिसी ओर होती है, क्योंकि विना इसके निद्राकी 
रक्षा नही हो सकती। पास्‍्तयमे प्रेरणाता अभाय हीं निद्रापा 
अस्तित्व है, आर जय प्ररणा उसपर जाफज़मण कर ही देती है, 
तन पिना उसे शान्त किये निद्राप्ी रक्षा क्से द्वो सकती हैं ? 
अत कहना चाहिए कि निद्राकी प्ररणाया उद्देग्य हो जम्अतिषी 
अरणाका भान्‍्त होना है। यही कारण है फि स्वप्न न० ४ मे, 
जहा निद्राकी प्रेरणा शुद्ध अयावित रूपमे लिसाई पढ़ती है, केबल 
इन्छापूर्तिता रुपह्दी सामने आता है। क्योंकि जय श्ेरणाका 
स्वरुप जेसा कि ऊपर दिखाया गया है, इच्छा ही है, तो फिर 
उसको पृर्ति क्चि प्रिना श्रेरणाकी आन्ति क्से दी सकती 


श्ड 


स्वप्न-दर्शन 


है? इसलिए इच्छाऊी पृर्तिका प्रयत्न ही निद्वाफी प्रेरणा स्वरूप 
होजाताहे। श 

हम यहे भी देख चुके है कि स्वप्न जाम्रति ओर निद्वाफ्ी 
प्रेरणाओंका संघर्ष हे | यह भी देसा गया किइन दोनोंका स्यरूप 
जमश' इच्छा? ओर “उसकी पूर्ति? हैं! अत'* स्पप्नमे इन ढोनों 
पक्चोंका अभिव्यञ्ञन होना ही चाहिए, पर अन्योन्य सघरपसे 
इनमेसे कोई भी अपने शुद्ध रुपमे नहीं रह पाता। इन्छाका 
शुद्ध रुप अत॒प्र इच्छा है, यह्‌ व्ययाया जा चुका ह , पर बह 
सर्वदा अवप्त नही रह पावी । कभी अठप्त रह जाती हे, ओर 
कभी तप हो जादी हो । इसी प्रकार इच्छाकों शान्त करनेका 
प्रयक्ष भी सर्वदा सफल नही होता। कभी सफल होता है, ओर 
कभी नहीं । दोनो यातोंका व्यायहारिक तात्यय एफ ही ही 
जाता है, श्रर्थात यह फ्लि स्पप्नमे कभी तो “इच्छा-पूर्तिः होती है, 
आर फर्भी नहीं । क्ससे कम लाघवके लिए तो हम दोनो पक्षोको 
एक पक्षरे शझ्ोसे व्यक्त कर ही सकते दे, क्याकि एक पक्की 
सफ्छता ही दूसरेकी विफलता हे । इसलिए जहाँ स्वप्न निद्रा- 
पक्षुको स्ेथा पराभूत करके जाम्रतिका सहायक होता है, वहाँ 
हम जामति प्रेरणारी सफलता न कहकर निद्रा, था इच्छा-पूर्तिके 
प्रयमफी विफ्लता भी कह सकते है।इस अफार 'स्वष्त इच्छा- 
पूर्णिझ| भयल है. ७ यह दूसूरी पत्त हे कि बह आपने कार्यसे 
सफ्ल हो, या न हो । 

इतना तो हम दिखा चुके कि इच्छाएँ स्वभ्की प्रेरक होती 
हैं, ओर उनसी पूर्तिका प्रयत्ञ ही स्वप्नका स्वरुप है । अब प्रेरणा- 
चक्षुम यह देसना रह जाता है कि कौन कोनसी इच्छाएँ स्वप्मे 
प्रेरक होती हैं। प्रेरणशाओके तीन बडे बर्ग तो मिनाये ऊा चुके, 
पर इनके उपसेदोंको विस्तारसे जानना भी स्वप्नके पूर्ण ज्ञानके 

श्प 


स्वप्त का स्वरूप न 


लिए आवदईयक हू। खासकर पहले वर्ग, अर्थात मानस 
इन्छाओंके सम्बन्ध यह जानना वाऊी है कि फिस प्रफारकी 

इच्छाएँ स्वप्नमें आती हैं । टतना तो अवव्य जान पढ़ता है कि 
जो इन्छाएँ जाग्रतिकालमे पूर्री नहीं हो सी हैं, वही स्वप्रमे 
आ सकती हैं; क्‍योंकि वही अपने आवेगसे मनी उद्धिन्न किये 
रहती हूँ, उसे कॉचती रहती हैं । स्वप्न नं० ४ मे हम इस बातका 
आभास मिल चुका हैँ, परन्तु यद्द बात अभी बिलकुल साफ नहीं 
हुई है। जाम्रतिम ये क्‍यों पूरी नहीं हो स्ी ? केवल समय न 
मिलनेके कारण १ या अन्य आवश्यक कार्यकी वजहसे सके 
ज्ञानेके कारण ? या खूयाल न होनेके कारण ? या असम्भव 
होनेके कारण ? या किसी बिरोथी इच्छाऊे कारण ? थे इन्द्धाएँ 
कभी पूरी हो भी सकती हैं, या नहीं ? ओर क्या इन कारणोंका 
भी स्वप्से कुछ सम्बन्ध हैँ ? एक ही प्रेरणा होते हुए भी विभिन्न 
व्यक्तियाको, अथवा एक ही व्यक्तिको भिन्न मिन्न स्वप् क्यों होते 
हैं १ इस प्रफारके अनेफ प्रउन उठते ही है । 

दूसरी ओर यह जानना बाकी रह जाता टे कि स्वप्रकी 
कार्य-भ्रणाली क्‍या है, उसके पास अपनी प्रयोजन-मिद्धिके लिए 
क्या क्‍या साधन हैं, अथवा उसके साधनोंका इच्छा पूर्तिम छुदध 
उपयोग है, या नहीं ! उसके एफ तराीऊेका उल्लेसमात्र उपर हो 
चुका है, अथान्‌ घटनाओं ओर विचारोंका रूपकमे व्यक्त होना। 
ऐसी विशेषताओंके अतिरिक्त स्वप्न उन साधारण तर्रीकोंसे भी 
भी काम लेता है, जिनसे हम जाम्रत-जीवनम फाम लेते हैं, जेसे 
विचार इत्यादि। क्‍योंकि आसिर जब स्त्रप्त जाम्रति और 
निद्राकी मव्यावम्था है, तो दोनोंके शुण उसमे मिलने ही 
चाहिएं। इस बाठसे यह भो सइन मिलता हे कि स्वप्तफी जो 

श्ह 


विशेषताएँ हैं, घह निद्राके श्रभावके कारश हैं, और वे हमे 
इसीलिए विशेषताएँ जान पडती हैं कि जागप्रत्‌ व्यावहारिक 
जीवनमे हमे उनसे काम नहीं पढता। स्वप्नफी सारी विचित्रत्ता 
आर उसको सममनेकी सारी कठिनाइयों इन्हीं विशेषताओंके 
कारण हे। निद्राके प्रभावसे किस प्रकार टन विशेषताओंबी 
त्पत्ति होती है, और ये कितने प्रकारकी हैं, इस वात्को घिना 
जाने स्वप्तकी मीमासा नहीं हो सकती । अगले अध्यायोंमे इन्हीं 
बातोंरी समीक्षा होगी । 
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कल्पना कीजिये कि सप्टिके आदिम मतुप्यकों स्वभ्त नहीं 
आते थे। अभी तक स्वप्नफी रृप्टि ही नहीं हुई थी। उस 
समय भमुप्यकी क्या द्ा होगी | कोई व्यक्ति दिन भर 
आहवारकी प्राप्तिके लिये परिभ्रम करता रहा, अन्तमे उसका 
शरीर अधिक परिश्रम न कर सकता था। उसे विश्नामक 
द्वारा अपनी शक्तिको फिरसे ताजा करनेकी आबश्यक्रता हुई) 
दिन भरके काममे शरीरफों जो क्षति पहुँची थी उसकी पूर्ति 
आअभिवार्य हो गई । इसी बातकी शरीरने थकाबटके रूपमे 
सूचना दी । उधर दिनका प्रकाश भी जाता रहा।_ आहारास्वे- 
पणके लिये समय भी उपयुक्त न रद्दा। मनुप्यने स्वभावदः 
निद्रा देवीकी शान्तिमय गोदमे अपनी मभंझटोंसे छुटकारा लिया। 
अपनी सारी चिन्ताओको भुला व्या। इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई उपाय ही न रहा । ओर यदि सारी प्रकृति उसके साथ 
ही सो जाती तो इसमे कोई हज मीन था। उसके समान 
प्रकृति बाले मजुप्य तथा अन्य प्राणी सो भी गए, क्योंकि 
परिश्रम उनके लिये प्रकाश रहते हुए ही अधिक स्वाभाविक था। 
समान इच्छा वाले होनेके कारण जोबन संप्रामम इन्हीके 
साथ उसकी प्रतिद्वन्द्विद्य विशेष रूपसे थी। इस तरह उसकी 
बहुत सी चिन्ताओंका कारण भी जाता रहा। किन्त॒ संसारकी 
तो सृष्टि ही द्वन्द्वाम्मक है। कुछ मराखियोंकों राजिमे ही अधिक 


र्र्‌ 


स्वप्त-दर्शन 


प्रकाश आंर अवकाश मिलता है। ओर भिन्न प्रकृति होनके 
कारण यही प्राणी मनुप्यके सयसे वडे दुश्मन थे। उन्हें उससे 
कोई सहानुभूति न थी, न उसकी कोई आवश्यकता थीं। एसी 
अवस्थामे उसका शकास्त निन्द्राम मग्न हो जाना आशवकारहित 
नथा। ओर जो व्यक्ति एसी नींद सोया वह अचश्य दी इस 
सम्रामभ पराजित हुआ, और उसकी वश परम्परा भी उसके 
साथ ही नष्ट हो गई। इस मंदानमे सफल होनेकी एक हीं शर्ते 
थी आर उसे पूरा करना अनियाये था। मनुण्य इन राजिक्री 
आपत्तियोंसे अपने जीवनको रक्षा तभी कर सकता था जब 
उसे निद्रा काब्म भी उनकी सूचना मिल जाय । पास आती 
हुई विपत्तिका आभास हो जाय। अर्थात्‌ कमसे कम उन 
शब्दादिकोंको अहण क्रनेकी शक्ति उसमे शेप रहे, जिनसे 
उसके जीवनके लिये आशा स्वरुप आपत्तियोंका सक्‍्त मिलता 
ह। मक्षेपमे आशकाोंके प्रति सचेत रहना सावठ्यक था। 
इसके अतिरिक्त क्रमशः अपनी अन्य यावश्यरताओंके अति जाग्रत्‌ 
रहना भी यदि जीवनरक्षाके लिये नहीं, तो दूसरांस आगे बढ़ 
जानेमे अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। जो “यक्ति दस 
अकार अपनी जातिके अन्य व्यक्तियोंसे वाज़ो ले गया होगा 
ससारमे सयसे अविक उसी कय स्थान सुरक्षित होगा और उसी 
की सम्ततिपरम्पराकों स्थायी होनेवा अधिकतम अवसर श्राप्त 
डुआ दोगा। 
इस शर्तेकी पूरा करनेका साधन भी मनुप्यकी श्रकृतिमे ही 
मौजूद था । इच्छाएँ स्वभावसे ही जञामतिपरक होती हैं 
ओर आझकाओंम तो सचेत करनेका शुर विशेष रपसे द्दोता 
हूँ। जाप्रत्‌ कालमे जिस आद्ययाका निराकरण नहीं हुआ है, 
अथवा जिस इन्छाकी पूर्वि नहीं हुईं £, वह निद्राकालमे भी 
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चेतसाको चेन नहीं लेने देती । उसे विचलित कर ही देती है। 
किन्तु यदि प्रत्येक इच्छा और आशंका सन्ञग्यको जगा ही दिया 
करती, तय तो निद्राका उद्देश्य ही निप्फल हो जांता। जो 
व्यक्ति ऐसे रहे होंगे अवव्य ही शरीरकी मरम्मतके लिये पर्याप्त 
अवकाश न मिलनेके कारण छुछ इिनोंगे नष्ट हो गए होंगे। 
सोभाग्यवद् निट्रा भी गिल्छुल जपने वशऊी बात नहीं थी। 
मनुष्य छुछ जानयूमरर या इच्छापूर्वक नहीं सोया था। इसके 
लिये भी उसे पिवश होना पडा था। यह प्रकृति भी उसके 
स्वभावमे ही थी। इस ओर इन्च्ाएँ और आध्रकाएंँ अपने उद्व्यवी 
सिद्धि लिये मनुप्यको जगाना चाहती थीं । उबर निद्राकी 
प्रेरणा उसे सुलाना चाहती थी! दोनोके संघर्षका फल यह 
हुआ कि न तो इच्छाएँ और आश्येकाएँ उसे तिलकुल जुगा ही 
सकी ओर न निद्राकी भेरणा ब्रिलकुल सुछा दी सकी [फलतः 
एक अद्धेचेतनावस्थाका प्रार्डुमाव हुआ, जो निद्रा ओर जञाग्रति, 
चेतन और अचेतन, अवम्थाओंकी मध्यावस्था थी। इसीफा 
नाम स्वप्न हुआ इसमे दोनो अवस्थाओकी सन्धि थी | किन्तु 
यह सन्धि स्थायी न थी। यह झान्तिकी सम्धि न थीं, बल्कि 
युद्धकी सन्वि थी। अर्थात्‌ युद्धमें पत्येक पक्षका दूसरे पक्षके द्वारा 
आशिक गत्यवरोध मात्र था। इसका कदापि यह ताल नथा 
फि अन्तम कोई एक पत्ञ दूसर पर विजय न भाष्ठ कर लेगा। 
अन्तिम निर्णय तो पक्षोंकी निवेलता प्रवछता पर ही अवलम्बित 
था। यदि निद्रा पर आक्रमण करने वाली इच्छा या आगरा 
प्रवल पडी तब तो यह अर्थ चेतनाफ़ी अवस्था पूरो चेतनामे 
परिणत हो गई और यदि वह निर्ेल पडी तो अचेतनावस्थामे 
लीन हो गई । इस प्रकार दोनों अवस्थाओंकी इस क्षणिक 
सन्धिमे चेतनाके लिये एक मध्यस्थ या प्राइवेट सिम्टरीका 
&:॥ 


स्पष्ननाशन 


काम दिया, क्योंकि इस प्रकार जो इन्छाएँ या आशकाएँ 
जीयनके लिये अधिक महत्यक्री दोनेके फारण अधिक 
अयछ थीं वही चेतना तक पहुच सपी | अन्य सावारण इन्छाओा 
ओर आमप्कक्‍ाओको--जिनका महत्व कम था--इस मध्यस्थने 
स्वय ही अपने उचित ओर मोहक व्यवहारसे ृप्त कर दिया | 
निद्रा भज्ञकका कोई कारण नहीं रहा। अर्द्धचेतनायस्थाका गुण 
अथवा दठोप यही हें कि वह कल्पना ओर पस्तुस्थितिमे, 
वतमान और भविष्यमे, वियेक नहीं कर सकती। वस्तुत 
पिवेक्से ही चेतनाकी मात्रा नापी चाती है। अ्पूष्ता चेतनामें 
भेद्र भाव या वेपस्य कैप होता हे । समताका प्राधान्य होता हैं | 
*प्वाम्यलय वषम्य सृष्टि ।ए इस अध चेतनारे सामने इच्छाओं 
या आज्षकाओंका जो अप्राप्त उद्देश्य उपस्थित था, उसे उसने श्राप्त 
समम लिया । इच्छाओं ओर आश्ञकाओसे प्रेरित इट सिद्धिके 
काल्पतिक चित्र और उसकी यास्तत्रिक सिद्धिमें भेद करना 
असम्भव हो गया ! निस इछ्टको प्राप्त करना था वह अप प्राप्त 
दिखाई प्रडढा। अप भी बन्चोंके स्पप्नमें यह शुण बड़ी स्पष्टता 
आर सरलतासे दिसाई पडता है | उदाहरण लीजिए-- 

(१) एक छोटी लडकी मिस््रीके लिये रोते रोते सो गई। 
दूसरे दिन जागनेपर रोने लगी॥ कारण पूछनेपर उसने कह्ा-- 
“कोई भेरा डया भर चाज्लेट यादाम उठा ले गया, जो पिस्तर 
पर मेरे पास था 7९ इस लडकीकी उमू दो वर्षसे कुछ ही अधिक 
थी। और वह कठिनाईसे बोल पाती थी । अवश्य ही उसने यह 
सपप्न डेसकर अपनी इच्छा तप्की थी कि यह छक्त पडे डायेमे 
भरा हुआ चाऊलेट लिये हुए है, ओर स्वप्न आर जाम्रतिका 
विवेक न कर सकनेके कारण जागनेपर रोने लगी थी। ( तिल ) 

(२ ) एक तीन चपेकी लडकी पहिली ही वार झीलमे 

न्ध 


स्वप्न की कार्य अगाल्वी 


साय पर सर क्रनेझो ले जायी गई। उसे इसमे इतमा आनन्द 
आया कि वह नावसे उतरती ही नही थीं और जय उतारी गई 
तो रोने लगी थी। दूसरे दिन सवेरे उसने कहा--/आज शतको 
नायपर भीलमे में सेर कर रही थीं।? ( क्राग्रड ) 

बच्चो एसे स्वप्नेकी प्रवानता होनी ही चाहिये। क्‍्योरि 
उनये मनकी गति ठीक उसी ही होत्ती है, जेसी आदिम मनुप्यते 
मनकी | आएिर आडिस मनुप्यकी स्थिति भी भनुष्य जञातिता 
यचपन ही तो थी। मनुय्यकी चेतना अभी उदयुद्ध नहीं हुई 
थी। इस समथ्रकी तुलनामे उस समयकी जाग्रति भी अरद्धंचेतन 
ही थी। एस समय मल॒ुपपकी मनस्थितिमे जाग्रत ओर स्वप्नरा 
इतना सेद नहीं था। मलुण्यफी इच्छाएँ अटिल नहीं थीं। 
उनमे पारस्परिक पिरोध नहीं. उल्नत हुआ था। ऐेसी सीघी 
सादी इच्दधाओजो व्यच फरनेपे लिय उस मभयकी पिव्यार चली 
भी पर्यात आर अनुरूल थी। यही कारण है कि ऐसी इच्दाओसे 
प्रेरित स्वप्न अप भी जाम्रतिकी नक्‍ल ही जान पढ़ते हें. । 

(२) दक्षिणी शीतकटियन्‍्वके अन्वेपक डास्टर नारटे- 
न्सक्योल्ड बतलाते है कि शुवीय देशरे जाड़ोमे जो लोग उनमे 
साथ रहते थे निरन्तर साने पीनेके स्वप्न देखा करते थे | उनकी 
अन्यइन्छाएँ भी स्वप्नोमे उप्तिन्‍्लाभ करती घी । उनमेसे पकने 
म्वप्नमे देखा कि डाकिया उनके लिये पहुतसी डाक काया 
है। (हृप ) 

(9) ओ० मेक्मिलनने, जो 'पीरी'के साथ उत्तर धुतको 
गण थे, यतलाया कि स्वप्नामे उन लोगोंसो क्तिना आनन्द 
मिला था। कारण स्पष्ट हो &। इन लोगोकों जो कि न्‍्यूयाररि 
भोजनालयोंका उपभोग किया फरते थे, शीतन्‍्कटियत्थ के साढ 
और सुसाए हुए भोतन पर रहना पड़ा। ये उन चीजोरों स्पप्नमे 
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देखते थे, सिनके लिए वे लानायित थे। वढियाबढिया सिगार 
ओर हाईचाल पीते थे । ( ब्रिल ) 
किन्तु सनुप्य जसेजसे प्रकृति पर विजय प्राप्त करता गया, 
उसकी बहुत-सो प्रारम्भिक आवड्यकताओंको अपूर्स रहनेका 
अवसर कम मिलने लगा। अब एसी इन्छाएं साधारण अबम्थाम 
बहुत कुछ पूरी हो जाती हैं.। किन्तु इस म्थितिमें मनुष्य अनायास 
ही नही आ गया है। इन प्रारम्भिक और जीवन रक्षारके लिये 
अनिवार्य इन्छाओंकी पूर्ति ओर सभ्यताके निष्कंटक विकासके 
लिये उसे बड़ा भारी त्याग करना पड़ा है। (उसे अपनी बहुत सी 
छाओका निरोध करमा पडा हैँ | उनके लीलात्षेत्रकों सीमावद्ध 
कर देना पड़ा है | धहुथा इन्हें तप्तिसे वश्चित ही रह जाना पड़ता 
&। सामाजिक जीवनमें व्यक्तिफी इन्छाए म्वच्छन्दर विज्ञास 
नहीं कर सकती'। इसी तत्त्व पर समाज के शासन ओर 
व्यक्तिकी समाज्-मक्तिका आधार है। दस समाज-भक्तिके 
अन्तर्गत वे सभी भय और आशाएँ सन्निदित हैं, जो व्यक्तिको 
समाजसे तथा समाजके श्यन्य व्यक्तियोंसे हो सकती हैं। इन 
सामाजिक इच्छाओं और व्यक्तिगत इन्छाओंके विरोधके कारण, 
स्वार्थ और परार्थफे संघर्षक कारण व्यक्तिमें एक अन्तद्ठ न्दू उत्पन्न 
हो जाता है । इच्छाओंके पारस्परिक विरोवसे उसके मनोभावोंमि 
जटिलता आ जाती हैं । इस विरोवका फल यह होता है कि चहुत 
सी इच्छाओंका जाप्रतू-जीवनम दमन फिया जाता है। ओर यही 
इच्छाएँ स्वप्नमें आती है। 2रसलिये स्पष्ट हैं कि विकसित मनुप्यके 
स्पप्नोंम ऐसी इच्छाओंका प्राधान्य होगा, जो आन्तरिक विरोधके 
कारण जाप्रत-कालमें कार्योन्वित नद्दी हो सको हैं, चाहे इन 
इच्छाओंका आरम्भ ही पूर्व दिनके किसी अनुभवसे हुआ हो 
अथवा ये आचीन हों, और पूर्व दिनकी किसी घटनासे उद्बुद्धन 
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मात्र हो गई हों | सिन्‍्तु इच्छाओका निग्रह, उनकी उपेक्षा ओर 
वहिप्मार कमों तक हो सीमित नहीं हैं। उसका चषेत्र चेतना 
तक पहुचता है | उन पर ध्यान तक नही दिया जाता। अर्थात्‌ 
उन्हें अध्यक्त अथवा तिरोहित कर दिया जाता है. । इसमे सन्देह 
नहीं कि यह निम्नरह भी सामाजिक जीयन ओर अरन्तदून्द्॒के 
विक्नासका अलुगामी होनेके कारण यिक्‍्सित चेतन्य अर्थात्‌ 
जाम्रति-कालमा ही सहचर हैं। आर इसलिए स्वप्नकी अर्दध 
चेतनावस्थामे इसका उतना प्रभुत्व नही. रहता। थदि ऐसा न 
होता तो निग्रहीत इच्छाएँ स्पप्नमे भी चेतनामे प्रवेश ही न पा 
सफ्ती । फिन्त निग्रहदाक्तिके प्रभावका सवागम लोप भी नही 
हो जाता | स्पप्नमे भी इच्छाओकी जिलकुछ नग्न क्रीडा नही 
हो पाती । इन्हें सीधे भार्गगों छोड कर बक्‌ गति, बकरोक्ति, 
व्यग्योक्ति, मृढोक्तिका आश्रय लेना पडता है। उन्हें अपना वेश 
बदलना पडता है, जिससे उनका सच्चा स्वरूप, उनका अवाधनीय 
बीभत्स स्परूप पहिचाना न जा सके, उनकी अबृत्ति अत्यन्त स्पष्ट 
न हो जाय, और सभ्यता तथा सस्ट्वतिकों चोट न पहुचे। 

दूसरी ओर सस्क्ृतिके विकासके साथ साथ जीवन भी 
जटिल होता गया । इच्छाओं और स्वार्थोकी ज़टिछताके ही 
कारण जीवन जटिल हुआ। उिन्तु जीवनक्री ज़टिलताने भी 
इच्छाओंके नानात्व और उनकी विभिनताम असीम शृद्िय फर 
दी आर इन्हें ध्यक्त करनय प्रयत्वमे विचारोंका ओर भापल्‍्यज्ञन 
शैलीका भी समानान्तर विकास हुआ क्योंकि इस समयये 
विचारों आर इच्छाओकी जटिलताके अभिव्यश्जनके लिए पुरानी 
विचारशली पिछछुछ ही अनुपयुक्त ह। चंतन्यके प्रिशासके कारण 
अचेतनावस्था आर चतनावस्था, व्यक्त और अवद्ययक्तका, भेद 
बढ़ता ही गया | यहाँ तक ऊि पुरानी विचार शछोमें हम इतने 
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अनभ्यस्त और उससे इतने अपरिचित हो गए कि अप उसे 
सममभना भी हमारे लिए दुरूह हो गया दै। यही कारण है मि 
स्वप्नेकी भाषा हमारी समभमें नहीं आती क्या कि स्पप्नमें 
चेतन्यका हा[स होनेके कारण उस आ्राचीन अधचतनावस्थाकी 
पुनराबृत्ति होती है ओर उसी विचार-दालीका प्रयोग होता है जो 
अनुदुबुद्ध चेतनाके लिए स्वाभाविक है। इसटिये स्वप्नाकी 
समभनेके छिए उनका भाषान्तर करना आवश्यक है । 

इसके अतिरिक्त इच्छाओंका रूप उपयुक्त बेशपरिवतनके 
कारण ही अप्रत्यक्ष, गूदू और लाक्णिक हो जाता हैं.। इत 
कारणासे स्वप्तके प्रकटरूप--ज़िसे उसकी भाषा अथवा शब्द 
कई सफ्ते हैं--ओर उसके आन्तरिक रूप--जिसे उसका तात्पर्य 
या भाय कह सकते है--अथोत्‌ उसके प्रकट अर्थ ओर गूढार्थका 
विवेक कर लेना आवद्यक हू । साम्यके त्िचारसे आगे इनका 
उल्तेसत स्वप्तफी व्यक्त सामग्रीर ओर “अव्यक्त सामग्री'के नाससे 
किया जायगा। 

स्पप्नके अक्तरार्थको ही तत्त्वार्थ समझ लेनकरे कारण अर्थात्‌ 
उसकी “यक्त सामग्री! और “अव्यक्त सामग्रीममें भेद न कर 
सकनेके कारण ही बहुत कालसे बेज्ञानिक लोग स्मप्नको 
अत्तिप्फका असम्पद्ध अछाप आर जनसाधारण उसे रहस्पमय, 
अलेक्फि भविष्यद्वाणी समझते रहे है ओर यह स्वाभाविक 
ही हूं। उदाहरणके लिए गोस्वामी तुलसोदासका यह दोहा 
छीजिए ६-- 

सास दिवसका दिवस भा, मर्म न जाना कोइ । 
रथ समेत रवि थाकेउठ, निशा कौन विधि होड़ ॥ 

जो लोग इसका अक्वरार्थ करते हेँ ओर उसी को तत्त्वार् 

समझ लेते हैं उन्हें क्या यह्‌ एक असम्भव घटनाका प्रदर्शन ल 
म्प 


स्वप्न की कार्य प्रणाली हि 


ज्ञान पड़ेगा १ उनका इस वातकों लेकर तर्कवितर्क करना कोई 
आश्चर्य जनक वात नहीं हे कि मास दिवसका श्रर्थ बारह ठिन 
लिया जाय अथवा तीस दिन ? सूर्यका रथ कितने दिन ठहरा 
रहा ? इत्यादि । 
किन्तु अलंकार ओर साहित्यशाश्र जाननेबालोंके लिए 
इन बातोंका कोई महत्व नद्दी' है। उन्हें तो स्पष्ट दिखाई देता 
. है कि पद्य का अक्तरार्थ तो एक अलंकार मात्र है। वास्तबमें 
कविका तापये उस सनस्थितिका चित्रण करना है जो 
आनन्दके समय हुआ करती है । कोन नही जानता कि सुखकी 
घड़ियों छोटी “होती हैं, दिन घडियोंमें समाप्त ही जाते हैं 
और महीने दिनोंमे गुजर जाते हैं | इसी अ्कार यदि फिसी 
हृदयहीन व्यक्तिको चॉदनीमें ड़ी किसी सौंदर्यप्रतिमाफी 
ओर संकेत करके कहा जाय-- 
कनक लता पर धन्द्रमा धरे धनुप हो बान। 
तो अधिक सम्भव यही है. कि वह चन्द्रकिर्णोंके सिरपर 
स्थित चन्द्रमा और उसकी कालिमाकों अपनी कल्पनासे विकृत 
करके इस पद्मार्थका अत्यक्ष दर्शन करने लगे। बहुतसे उदाहरण 
देना व्यर्थ है। आदिम मजुप्यकी अलुदुबुद्ध चेतनाके अनुकूल 
स्वे हुए पॉराणिक रुपकोंका तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थोंका 
अक्षरार्थ करके कितनी प्रबंचना ओर कितना अनर्थ किया जाता 
है, कितना अंधकार फेलाया जाता है, यह किसीसे छिपा नहीं 
है। यहां पर इस विपयके विस्तारके लिए स्थान नहीं है । 
इतना ही दिखलाना अमीष्ट दे कि स्वप्रम प्रकटरूपसे जो वस्तुएँ 
अनुमधम जाती हैं. वे तो उसकी सामभीमात्र हैं जिसका बद्द 
अपनी कार्य श्रणालीके अनुसार अपनी इष्टसिद्धिके लिए उपयोग 
करता है । इसे ही सब कुछ समम लेनेके कारण अब तक 
म्थ 


स्प्न्द्शान 


चैज्लानिक लोग स्वप्तकों असम्बद्ध स्टृतियांका उन्मत्त वाण्डवर्मात्र 

समझते रहे हैं ओर उसे सम्बद्ध मानसिक व्यापारोंकी कोटिसे 
सर्वथा वहिप्कुत रखते आये ह। इसी कारण उनका यह विचार 
रहा हे कि जीचनसे स्वृश्चऊा कोई सम्बन्ध नही है । किन्तु स्वप्नकेः 
आंतरिक विचारों ओर भावफि निरीक्षणसे ज्ञात होता हैं कि 
स्व््षके बिचार भी जाप्रत्‌ जीवनके विचारोंकी परम्परासे सर्वथा 
अविच्छिन्न ओर अव्यवहित रूपसे उसी संततिमें हैं। यह भी , 
इसी अनवरत »द्धलाके एक अंग हैं जो जाप्रत्‌ कालमें दिखाई 
देती है और उसी प्रकार पूर्वजीवनके अनुभवोंसे नियंत्रित और 
कार्यकारण सम्बन्धमें बंधे हुए है । किन्तु जो व्यक्ति अलंकारोंके 
प्रयोगसे परिचित नहीं है, जिसे यह्‌ नहीं मालस है. कि क्रिन किन 
सिद्धान्तोंके अनुसार अलंकृत भाषाका निर्माण होता है वह ऐसी 
भापाके गर्भसे उसके मूल घाससेकों नहीं निकाल सकता | इसी 
प्रकार स्वप्की अव्यक्त सामग्नी पर पहुंचनेके लिए उसकी कार्य 
प्रणालीका ज्ञान आवश्यक हू । यह्‌ ऊपर दिखाया जा चुका है 
पक स्वप्तकी विचारशालो उन अवस्थाओंकी विचारशेली हो जिनमें 
चेतना अनुदूबुद्ध रहती हू, जेसे व्यक्ति, अथवा समाजका 
बाल्यकाल इत्यादि । अतः इन अवस्थाओंकी तुलनासे हम उसे 
समझ सकते हैं। 


इ्० 


स्वप्नकी दव्यात्मक बृत्ति 


टू बातरो सममलनेमे स्सिफों कठिनाई न होगी फि अमृर्त 
बस्तुफा ज्ञान मूर्त बस्तुके ज्ञानसे, अच्व्यका दृश्यसे, 
निर्गशका सगुणसे, कठिन होता है। सयसे सरल रौतिसे, सबसे 
पहिले, और सबसे अधि मृत वस्तुएँ ही हमारा ध्यान आइए 
करती हं। 
पराख्िसानि व्यट्णत्ययभूस्तस्मात्पराड_ पथ्यति नान्तरात्मच्‌” 

अतीन्द्रिय पदार्थका ज्ञान इन्द्रियगोचर पत्ांयके ज्ञानसे 
कठिन है. । पिस्तारसे इसका कारण सममानेके लिए शाक और 
जटिल टाशनिक तर्क पितज्के क्षेप्रम अवेश करना होगा। 
इसलिए यहाँ सक्तेपमे इतना ही कहा जा सकता हे कि जीवनके 
आरभम्भमे चेतना बहिमुसी होती है। चह बाहर अपनेको प्रका- 
शित करना चाहती है. और उसके बाहर निकटनेके लिए 
इन्द्रियाँ ही द्वार हें। (मूर्त सयोगके लिए चेतनारों म्वय 
सकुचित होना पडता हे। इन्द्रियाँ मूर्त आर अमूर्तका सयोजक 
प्रयत्न हैं।) इसीलिए इन्द्रियॉंका ही प्राधान्य होता ह्‌। 
इन्द्रियॉंम भी ऑसफ्ा सयसे अधिक प्रावान्य है भर यह 
इसीलिए कि इसमे बह्मिसताकी पराकाप्ठा ह। 

अन्य इन्द्रियाके ज्ञानसे कल्पनाके मृत होनेस कमी रहती ह, 
क्योकि इनके विपय अन्य विपयों आर अन्य कारणका आकऊाज्षा 
रखते हँ। शाल, स्पश्न, रस, गन्‍्ध, सभी गुण-रूप है। इसस 
सस्‍्वय सिद्ध न होनेके कारण फक्सी अन्य चस्तुकी ओर संकेत 
करते हैं। सिन्तु रुपकी आप्तिके साथ ही हम उस द्रव्यका पा 

इ्१्‌ 


५ स्वप्न-दशन 
जाते हैं जिसके आश्रित यह सब गुण रहते हैं, जिससे हम अनर 
चारोंको प्राप्त कर सकते हैं | दृष्टिगोचर वस्तुमें शब्दादिक से 
रहते हैं किन्तु श्रोत्रादिक इन्द्रियों केबल एक गुण प्राप्त करात॑ 
है। इतनेसे हो हम वस्तुपर प्रभु॒त्व नहीं प्राप्त कर सऊते, 
स्तार्थलाथन कर सकते है जो वहिमुंखी चेतनाका मूल गुण है. 
इसलिए हष्ठिगोचर बरतुकी प्राप्तिम पॉचों इन्द्रियेंका साथक्‍र 
है। इस प्रकार मानों बहिमुखी चेतनाको अपने पॉचों द्वारोंरस 
फूटफर बाहर निकछ पड़नेका अवसर मिल जाता है। इसलि! 
आँख ही सर्बप्रधान इन्द्रिय हे | स्वार्थ सिद्धिफा सबसे अव्यवहिर 
ओर तात्कालिक सावन होनेके कारण सब शकारके छानर 
चक्षज्ञानमें ही जीवकी सर्वप्रथम अ्द्ृत्ति होती है। ज्षानक 
प्रारम्भिक रूप चक्षज्ञान ही हे! इसी कारण अबतक देखनेक 
अथे जानना, समभना होता है। भाषाकी उत्पत्तिक इतिहासरे 
भी यही वात ज्ञात होती हैं । पिछड़ी हुई सम्यताएँ चित्रलिपि 
का प्रयोग करती हैँ। व्याकरणमे पहले पहुछ परदार्थवाच 
संज्ञाका ही प्रकरण आवा है । इसके पश्चात्‌ गुण, कर्म ओर 
सनोमावोक्ी द्योतक भाववाचक संज्ञाका स्थान है । बच्चा पहे 
पहल मूत्त बस्तुओंका ही नाम सीखता हैं। उसकी भाषाऊ 
आसउस्म इन्हींसे होता हैं। यह बात नहीं कि उसे मार्वोकत 
अनुभव नहीं होता किन्तु बह इन्हें मू्त वस्तुओंसे अलग नह. 
समझना । चदि उसे प्यास छगतो दे तो पानीके वर्तनकी भोः 
संकेत करता है। इसी श्रकारकी भापा टृ्थ्यात्मक होती है 
इस बातमे यह दृदय कलाओंकी तरह होती हू जैसे चित्रकला 
मूर्विनिमोण आदि | इष्टिगोचर विपयोके भी दो बर्ग हैं, मूर 
ब्म्तु ओर क्रिया। ओंखसे इन दोनोंका ज्ञान होता #। अत 
इ्र 


स्वृप्नफी ऋृइयात्मक वृत्ति 


इन दोनोंका व्यक्लन प्रारम्भिक है। आरम्मिक अवस्थाओंमें 
इन दोनोंसे ही सत्र भाव व्यक्त किये जाते हैं। अब, तक भी 
यही दोनॉ--संज्ञा ओर क्रिया--वाक्यके आवड्यक अ्ठ हैं। 
कुशछ अध्यापक बच्चोंको क्रियावाची शब्दोंका अर्थ चेसी 
फिया करके और पढार्थवाची शब्दोंफा अर्थ चीजें दिसित्मफर 
सममाते हैं। जिन वस्तुओंसे इच्छा ठप्त होती है, वेह्ी उस 
इच्छाफ़ों जगाती हैं। अतः इन्छाके द्योतनके लिए वे ही 
सबसे अधिफ सहज आर तात्कालिक साधन हैं। इसी पार 
फिसी इच्छाकी दुम्रिके छिए जो कर्म करना आवश्यक होता 
ई चह उसकी दत्तिफ़ा बोबक होता है। ज़बतक चच्चेको फर्म 
नहीं करने पड़ते, तवतक तो बह प्रायः प्यासका बोध पानीसे 
कराता हैं पर जब वह स्वयं कर्मशीर होता है तम्र पानी 
पीनेफी क्रियाका सुँह या द्याथले अनुकरुण करके उसकी ढध्ति 
चाहता हू । संक्षेपम मूर्त वस्तुओं और क्रियाओंकी प्रधानताके 
कारण स्वप्वकी सापा क्रमशः ह्थ्यात्मक ओर नाटकीय हो जाती 
हैं जिससे उसकी कार्यप्रणाढी दृश्य कछाओं--जसे चित्रकला, 
सूर्तिनिमोण और विशेषकर सिनेमा--के सदृश हो जाती है, 
क्योंकि सिनेमा शुद्ध रुपसे दृश्यात्मक होता ह। इस प्रकारकी 
कार्यप्रणालीका दोपयुक्त और अपूर्ण होना अनिवार्य है! इसकी 
सीमाएँ. निर्दिष्ट है। इत्तिहासके प्रारम्मिक फालकी कुछ 
सीधी सादी इच्छाओं या स्थितियोंके दग्योतनके लिए तो यह 
अनुकूल है. किन्तु इस समयक्री इच्छाओं और विचारोंकी 
जटिलतारा पूर्णरुपसे श्रतिपादन करनेमें यह असमर्थ हैं। कुछ 
बातोका तो यह चित्रण कर ही नहीं सकती और कुछका इस 
प्रकार ही कर सकती है कि श्लिए्टना आ जानेके कारण उसका 
तात्य सममलेमे कठिनाई हा और दूसरी चा्तोसे उसका 


स्वप्न-द्णन 

तात्पय निकालना पढ़े । इस प्रणालीसे जिन मानसिक व्यापाराका 
सीधे तरीकेसे चित्रण नहीं हो सकता, उनके व्यक्लनकि लिए इसे 
विशेष उपायोंका प्रयोग करना पड़ता है। इसी अश्क्तिके 
अभावसे अव्यक्त सामग्री (जिन मानस व्यापारोंका चित्रण 
करना है ) में एक प्रकारका चुनाव हो जाता है ! क्योंकि जिस 
अकार चित्रकारकों अमूर्ते भावोंका व्यक्ञन प्रकारान्तरसे करना 
पड़ता है, उसी प्रकार नाटककरारको अपनी सामग्रीफा चुनाव 
ओर रूप परिवर्तन करना पड़ता है; जसे उसे बरसोंकों घन्‍्टासे 
संकुचित करना पड़ता हे, इत्यादि । इसी प्रकार स्वप्तमे भूत 
और भविष्य हमारे सामने वर्तमान कर्मक्रे रुपमे आते हैं, जेंसे 
पुरानी डच्छा किसी बतमान स्थितिमें ठृपफ्री जाती हे । विस्तार- 
भयसे इस प्रणालीके प्रत्येक अंगकी अन्य व्यापारों के साथ समता 
नही दिखाई जा सकती । इसलिए मूछ प्रणाढीकी समानताका 
संकेत कर देनेके वाद संक्षेपसे सीधे स्वप्नमें ही इसका प्रयोग 
दिखा देना उपयुक्त जान पड़ता हे । 

किसी भाषका मूत्ते व्यख्षन उस भावकों जगानेवालो बस्तुसे 
होता है ( जिस बरुका उपभोग सुखमय होगा वह अश्ृत्यात्मक 
इच्छाकों जगायेगी, जिसका अनुभव दुश्खमय होगा वह निदू- 
त्यात्मक इच्छाको )। कोई बेस्तु किसी भावकों तीन कारणोंसे 
जगाती ह, तादात्म्यसे, समतासे ओर साइचयंसे अर्थात्‌ (१) 
था तो स्त्रयं उसने उस भावकों जगाया हो, (२)या किसी * 
गसी वस्तुसे उसकी समता हो जिसने उस भावको जगाया हो, 
(३) या वह किसी ऐसे वस्तुके साथ रही हो जिसने उस 
भावको जगाया हो | इन तीनों कारणोंसे द्वी क्रमशः दादात्म्थ, 
रूपक आर गृूढोत्तिकी स्ष्टि होती है। यह तीनों बाते ज्यक्तिके 
निज्ी अछुभवपर आश्रित हैं। अनुभव विभिन्न व्यक्तियों का दवी नहीं 

प्र 


स्पप्नकी हृव्यात्मस बृत्ति 


बहुधा एक द्यक्तिका भी विभिन्न समयोंमे प्रथक्‌ होता है । यही 
कारण हू फि दो चित्रझार एक ही भावको कभी एक ही तरहसे 
चित्रित नहीं करते। इसलिए स्सी व्यक्तिके स्वप्लकी व्यारया 
उसकी निजी स्वृत्तियोंसे ही हो सकती हैं। ओर इस तरह 
स्प्तसी मीमांसा ( रहस्योद्याटल ) का प्रकार यह हो जाता है 
कि स्वन्नकी एक एक वस्तु अर्थात व्यक्त सामग्रीके प्रत्येझ्र अगको 
अछग श्लछाय लेकर उसे उद्वीधक बना कर स्वप्न-द्रष्ठाफी स्शृतिफो 
जगाया जाय और उससे पृद्धा जाय कि बिना निरोधके 
स्वाभाविक रीतिसे--चित्तफों त्रिलठुल बेलगाम छोड देनेपर-- 
उस चस्तुसे उसफे मनभे णकके थाढ एक किन भावों या 
स्वृतियोंका उठय होता है । इस अकार अछूग अछग जो सामग्री 
स्थृतियोंके रूपमे एकत्र होती है, उसका समझस ओर सम्पद्ध 
रूप दी स्वप्तकी अव्यक्त सामग्री होता हैं। जिस रुपमे इनमेसे 
प्रत्येकका प्रत्येक दूसरेसे मेल वेठ जाय पही उनका वास्‍्तविक 
सर्प है, वही स्वप्तफी व्यार्या है। चित्तको निरोध-रहित कर 
देनेका तात्पर्य यह है. कि जाग्नतू अयस्थाम निम्नहके अभावसे 
बही विचार दसारे मनमे उदय नहीं होंगे जो निग्नहके 
तिरोभावऊे कारण स्पप्रम आसानीसे डदूबुद्ध हो जाते हैं। उस 
तर्रकेसे हम अंशतः अपनेको इन्छापूर्वक स्वप्रावस्थामे छाते है। 
(१) ब्रिल महोदय लिसते है कि एक बहुत ही उत्साही और 
बुद्धिमती महिलाने अपना एऊ स्वप्न इस प्रकार बताया ह-- 
“पँ रेलगाहीम थी, ओर मेरा एक बचचा--उस्पछमे लिपटा 
हुआ--नथा एक हच्शी ढाई मेरे पास थी। बच्चा विस्तरके 
पायताने सो रहा था | मैं विस्तरपर थी ) ढाई सामने एक चेख- 
पर बेंठी थी। बहतसे छोगोंकी एक पूरा भोंड किसी क्बसे 


आया। मैच कहा सुझे बचेका दखरखस करनी ह्‌ | मंत्र इस 
है 
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विचारसे वशेकी ओर देखा कि देखूँ वह जाग रहा हे या नहीं 
क्योंकि इस समय वह चहुत शान्त था। मैंने देसा कि डसका 
चेहरा वेयरक मनुप्यका हे । उसने मेरी ओर मुस्कराकर 
कहा--मैं ठहुर सकता हूँ, सुके भ्रस नहीं लगी है |? 

यह स्वप्न उक्त सहिलाऊों बहुत ही विचित्र तथा दहास्यन्ननक 
जान पडा | इसका उल्लेख क्रनेके बाद वे हँसीं ओर कहा 
“केसा कौतुकपूरं स्वप्न है, देखे आप इससे क्या निकालते हू ।! 

स्वप्नतत्त्वका यह सिद्धान्त हे कि स्वप्न मूते रूपमे पूर्व दिनकी , 
अतृप्त इन्छाकी उष्िका प्रयक्ष करता है । यह इच्छा अवश्य ही 
उसी दिनके किसी न कसी अनुभवसे जगी होगी, इसलिए 
स्वप्रम कोई न कोई वस्तु अवश्य होगी जिसका पूर्व ढिनके किसी 
अनुभवसे कुछ सम्बन्ध हो और उस इच्छाको मूर्त रूप 
देनेका सबसे निकट आरप्त साधन वही मू्त चस्तुया स्थिति है. 
जो उस अनुभवका अन्न हो | यदि वह इस कामके लिए अधिक 
उपयुक्त न हो तभी उससे जगनेवाली अन्य म्म्ृतियाँ भी जो उस 
कार्यके लिए अधिक उपयुक्त हां, स्वप्तकी व्यक्त सामग्रीम स्थान 
पा सकती हैं। थे स्मृतियाँ सारे पूव जीवनके किसी भी अनुभवसे 
ही ज। सकती हैं । 

उन महिलाने वतलाया कि स्वप्न देखनेके पूर्वकी सन्ध्याफो 
उन्होंने एक सजनकों निमन्त्रित क्‍या था, जो उस ऊूचमे 
व्याख्यान दे रहे थे जिसका उल्लेस हम स्वप्नम पाते हैँं। यह एक 
सभा थी जिसे इन महिलाने लगभग वीस वर्ष पहले 'चाल्या- 
चस्था! सम्बन्धी गवेपषशाको उन्नतिके छिए स्थापित क्रिया था। | 
टस संस्थासे सम्बन्ध रसनेयाले कर्तव्योंके पालनमे उन्हें बहुत 
समय और ध्यान देना पडता था। अविकतर कार्मोंका भार 

उन्हींके सिर पड़ता था जिससे वह निरन्तर मंमकटोमे ध्यम्त 
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रहती थीं । उक्त निमन्त्रित सल्लनकें सत्कारका कार्य मिवटा कर 
उन्होने निश्वत्तिकी सॉस छी और अपने पतिसे अपने दुर्भाग्यया 
रोना रोने छगीं । इसपर पतिने कहा कि अब तो आयः वह समय 
आ गया है. जब॒ उन छोगोंको इस कार्यका भार झिसी अन्य 
व्यक्तिफे हवाले कर देना चाहिए। यह सभा अब काफी ग्रोढ हो 
शायी है ओर मेरे पिचारमे तुम्हारा स्थान लेनेके लिए बहुतसे 
स्थ्रेग व्यलायित होंगे। उन महिछाकी भी यही इन्छा थी । अब 
कद्ाचित्‌ हमें यह सममनेसे कठिनाई न होगी कि स्वप्रमे ठसी 
इनच्छाका चित्रण घड़ी विचित्र रीतिसे हुआ है। वह बच्चा यही 
संस्था है. जो बच्चों? के अध्ययनके दिए थी ओर जिसे उन 
सहिलाने 'जन्सः दिया था। इस प्रकार इस संस्था ओर बम 
साहचर्या और 'साम्य! दोनों सम्बन्ध विद्यमान थे। पतिके ट्वारा 
उस संस्थाके सम्बन्धमे प्रयोग किये हुये प्रौढर शब्द भी “वच्चे- 
का रुपक प्रन्छन्नरुपसे विद्यमान हे। अब देसिये स्वप्नमे उक्त 
महिलाकी इन्छापूर्ति किस श्रकार हुई है। उनका संस्थारूपी 
धन्चा विल्डुछ शान्त है । ज़रा भी शोरगुल या उपद्रव नहीं मचा 
रहा है। थहॉतक कि उसके जाभ्मत्‌ होनेमे उन्हें कृतुहल ओर 
सन्देह होता है । यहॉपर उनकी इस इन्छाऊा सद्ठेत मिलता है 
फि संस्था उनको इतना परेशान न करती ओर उनका इतना 
समय न लेती )! इसके बाद जब वह वचेेफी ओर देसती हैं. तो 
उसका चेहरा वयस्क श्रौढ मलुप्यका दिखायी देता हे अर्थात्‌ 
बचा बडा हो गया हैं। वह स्वयं कहता है 'मैं ठहर सकता हैं, 
भूखा नहीं हूँ! शथाोत्‌ वच्चेकों उनकी अनवरत शुश्रुपा ओर 
निगरानीकी आवश्यकता नहीं हे । तात्पर्य यह हि संस्थाको 
निरन्तर उनकी देखरेसकी आवश्यकता नहीं हँ। यहाँ हम 
पतिके इस आशयको मूत्तरुपमें देखते हैं कि सभा प्रोढ हो गयी 
नछ 


स्वप्न-द्र्शन 


है, अप तुम्हारे बिना भी उसका काम चल सकता है ? 

(०) एक मनुप्यने अपना एक स्वप्न इस प्रकार बताया। “मे 
अपने एक सामेदारके साथ फ्सी कारवारके सम्पन्वर्भ कोई 
बात ते करने बठा था। मेने उसकी वात शातिपूर्वंक सुननेके 
बाद कहा उसे तुम मेरे ऊपर नहीं रख सकते? । मेरे इस कथनका 
कारण यह था कि उसने अपना पर मेरे घुटनेपर शख टिया था। 
मैंने उसका पेर पकड लिया ओर उसे घुमाकर ठीक उसके 
सरपर ले जाकर पटक दिया। चह सरके वल जमीनपर गिरा 
आर उसकी गर्दन टुट गयी । चह सर गया। तब मैं बाहर 
निकलकर अपनी सॉके पास चला आया क्योंकि मैं बहुत ही 
डर गया था | मुके आशका थी कि में गिरफ्तार दी जाऊँगा।? 
(ब्रिल ) 

उस स्वप्नफो टेखनेवाला मजुप्य एक अफसर था जो हाल दीमे 
युद्धसे लोटा था। उससे मालम हुआ फ्ि बह व्यापारके लिए 
नये साथी हे ढ रहा था क्योकि उसके पुराने साथी उसके 
इच्छानुकूल नहीं थे। उसका विचार था कि अब जब कि वह 
चापस आ गया है नये सिरेसे, पहलेसे अन्झे अकारसे 
कार्यारम्भ क्रनेका उपयुक्त अवसर आ गया है। एक भावी 
साम्ीदारसे उसकी एक नये व्यायापारके सम्बन्धमे “थातचीत 
हुई थी, वही वातचीत इस स्वप्नमे प्रेरक हुई थी । 

स्वप्नके कार्य अर्थात्‌ सामेदारवों पटक्‍फ़र उसका सर तोड़ 
देनके सम्पन्धमे प्रश्न क्रनेपर स्वप्न-द्रष्टान बताया कि इस बातस 
उस एक हा स्द््ति आत्ता हू । जब वह कालजम पढ़ता था, 
फुटयालका खेल सेला करता था । जिस चर्षकी उसे स्घृति हा 
रही थी उस चर एक दूसरे उलने उसके दलफों घुरी तरह हराया 
स्व, यहॉतक कि उसे अपनी हारवा उल्लेख करते हुए आज़ कई 
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वर्षके बाद भी लज्मा आती थी। दूसरे बर्ष फिर इन लोगोंने 
उसी दलको चुनौती दी । पदिली बारका अनुभव प्राप्त करके इस 
बार इन्होंने खूब अभ्यास किया था और इनकी विजय हूट। 
उसने बतलाया कि किस प्रकार जब श्रतिद्वन्द्री दलवालोने 
अपनी चालें दुहरानी शुरू कीं तो ये क्रीय उनके लिए पहलेसे 
तैयार रहते भर; किस प्रकार वह हर बार अपने प्रतिद्वस्दीकों गिरा 
देनेमें सफल होता था; ओर किस ग्रकार उसने अपने एक विपक्षीको 
खेलके बाकी समय तकऊे लिये वेकाम ही कर दिया था। जब 
उसको माताके सम्बन्धर्म प्रश्न किया गया तो उसने बतायाकि 
उसकी माता खेल देखने आयी थीं । खेल इतना भीपण था कि 
आरस्सम्भमें दी उन्हें धवराहटके मारे दर्शकोमेंस अलग हो जाना 
पड़ा और वह अलग जाकर इस आशंकासे रोती रहीं कि इस 
खलका अवश्य ही कोई दुष्परिणाम होगा। वम्तबर्मे आरम्मके 
'कैबल तीन ही खिलाड़ी अन्त तक खेल सके ओर जब चह स्वयं 
बदद्दोश होकर खेलकी समाम्रिपर बाहर लाग्रा गया तो उसकी 
दशा ऐसी शोचनीय थी कि उसकी माताकों उसे द्वाथमें ले लगा 
पड़ा ओर उनकी शुश्रूपासे उसने एक प्रकारसे पुनर्जाबनस ही 
आप्त किया। 
अब प्र्न यह हू कि यह सब बातें स्वप्नसे क्या सम्धन्ध 
रखती हँ। स्पष्ट हू कवि स्वप्नद्रण्ा इस समय ऐसी ही स्थितिमें 
था जमी खेटकी घटनाम दिखाई दंती ह | बह व्यापार कर रहा 
था, उसमे असफलताका अनुभव कर रहा था! टसलिए बह 
कोर्ट नया परिवतेन चाहता था। अश्रात्‌ ग्येलफी तरह ही यदोँ भी 
पहले बह असफल रहा ओर अब एक ऐसी नयी स्थिति उन्‍्पन्न 
करने जा रहा था जिसमें उसे बसी दी सफ़दना हो जेसी कि 
इबारा खैलसे हुई थी। इसी भाव-साम्यके क्रारण स्वप्तमें चर्ते 


* स्वप्ननद्शंन 


मान स्थितिके चित्रणके लिए खेलकी स्मृतिसे सहायता ली गयी 
है। स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमें कहता हे कि “उसे नुम मेरे ऊपर नहीं 
रख सकते |९ स्वप्न अपनी नाटकीय वृत्तिझे अनुसार यह चात 
करके दिखा देता है “सामेदारने अपना पेर मेरे घुटनेपर रख 
दिया ७ खेलकी घटनाके चुनावमें इच्छापूर्तिका प्रयोजन म्पष्ट 
दिखाई दे रहा है और यही इस घटनाकी विशेष अलुकूलता हे । 
स्वप्नद्रष्टा इतनी अच्छी तरह सफल होता है कि वह अपने 
साभीको तुरन्त गिरा देता हैं । इस भ्रकार स्वप्नद्रष्टाफो असफ- 
छता और उसके परिमार्जनकी इच्छा मूर्तिमान होकर हमारे 
सामने आती है। इन वातोंसे स्पष्ट हो जाता हे कि खेलकी 
पुरानी घटना सवाशमें वर्तमान स्थितिके लिये बहुत्त द्वी उपयुक्त 
रूपकका काम देती है । झअब हम देख सकते हैं. कि स्वप्नद्रष्टाके 
मनके वास्तविक भाव क्या हैं “में ऐसा साझा मिलाना चाहतर 
हूँ जिसमें मे सफल होऊँ।” और स्वप्नमे इच्छापूर्तिके प्रयत्नके 
फलस्वरूप वह सफलता प्राप्त ही कर लेता है जेसे उसने दूसरे 
खेलमें प्राप्त की थी, जहा उसे किश्निन्मात्र चिन्ता न थी क्रि 
प्रतिग्रोगी सरे या जिये वशरतें कि बह स्वयं सफल हो जाय | 
/! (३) किक महोदय लिखते हैं “मेरे एक परिचित व्यत्तिले 
' शक चार स्वप्न देखा कि वह एक स्ट्टंक ( यह ऊंदब्िछाव और 
नेवलसे समानता रखनेवाल्य एक जानवर होता हू जो अपने 
शरीरसे तीज दुर्गध्षियुक्त पानी निकालकर अपनी रज्ा करता है ) 
को मार रहे है किन्तु उस जीवसे उसकी साधारण गंधके बजाय 
। पामर कम्पनीके इच्रकी गंध निकल रही है ।? 
पामरके इञ्नसे स्वप्नद्रष्ठाफो स्मरण आया कि जिस समय 
यह म्वप्न हुआ था उस समय चह दबाओंके एक कारखानेमें 
(कक था। फिर इस बातसे उसे यह घटना याद जायी कि 
; ५७५ 
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८झप्रे पूर्व दिनसे उसकी दृफानपर एक आहफ आया और उसने 
| एक दबा सॉगी । यह हया पिपरोंस सही गिनी ज्ञाती थी। 
इसक्षिए म्पप्नद्रष्टाने उसे पिना कुछ पूछे जॉच दे दिया। इस 
डवासे ग्राहकों छ महीनेके यज्चेकी मृत्यु हो गयी चिसके थाह 
चह अपनी निम्भेटारी अपने ऊपर न लेजर दवा इनेवालेओों ही 
दोष देले लगा । जिस करपेेम यह घटना हुई थी वह पहुत छोटा 
था| इसलिए एफ ही ठो दिनमे यत पिल्कुट सिथ्या अपयाद 
वहॉके अविशाश निवासियाक कानोमे पहुँच गया। तय स्वप्न 
द्रष्टा पदनामीसें बचनेके लिए जो कोई आराहक दुफानमे आये 
हर एक्से उस घटनाजा अपने शाटोंमे निरूपण करने लगा। 
कुछ दिनोंमे उस ठुकानके माल्यिने लगातार टस बातकी आइन्ि 
सुनते सुनते खीमरर उससे कहा “दुग्यों जी, में चाहता हैँ कि 
छुम इस मामलेकी जाते पन्‍्द्र कगों। इससे कोई लाभ नहीं, 
म्हुक्कों जितना ही मारो उससे उतनी ही दुर्गन्धि निम्तती है ।? 
०“ स्पष्ट है कि दुकानें मालियफ्री आने जनताओे सम्मुख 
अपनेयो निद्ोंप सिद्ध करनेका एकमात्र साधन स्वप्रद्रठ्टासे छीन 
लिया था। इसीलिए वह स्वप्न देसता था मि पहु अब भी 
स्कुक्तों मार रहा है सिन्तु इसका कोई अनिष्ट परिणाम नहीं हो 
रहा है, क्याकि पताय दुर्गन्विके उससे सुगन्धि आ रहीहे। 
दूसरे शर्म स्पप्नजा तालय यह है कि बह अपने पक्षका सम- 
थन जारी रखता ह और उससे ुफलये स्थानमे सुफ्ल आप हो 
रहा है। इस प्रकार वह माल्फिडी वत्तरों निराधार सिद्ध कर 
रहा है और अपनी अपनर्द्ध इच्छाकी पूति कर रहाहे। इस 
स्वप्नम यह वात बड़ी अच्छी तरह डिसाई पड़ती है सि स्वप्न 
यहुवा अत्यन्त सूक्ष्म सद्भेत मात्से अपना तालये व्यक्त करता 
है। इसका कारण यही है कि स्वप्नरे लिए कोई भी सम्पन्धे 
घर 


स्वप्न-ड्शन 


इतना तुच्छ नहीं है जिसका चह रूपपके निर्माणमे ज्ययोग 
न कर सके। 

(४० बिल महोदय लिखते हूँ. कि एक आटदमीने मुझे बताया 
कि उसने स्वप्नमे दो पिल्लियोंकों मुछ्दी लडते हुए देखा । आश्वर्यकी 
बात है कि वरायर वे कट्ठु शन्दोंका प्रयोग कर रही थी । अन्तमे 
छोटी विल्लीने अपने वडे श्रतिद्वन्दीजो पछाड़ दिया | 

स्मृति परम्पराम म्वप्नद्रशको स्मरण आया ऊ#क्ि पूर्ण दिन 
उसने फाजजकी व्यायामशालाम दो आदमियोकी मुक्की देसी 
थी। एक भारी और लम्वा था और दूसरा हल्का और पिल्ली' 
के समान फुर्तीछा था। दूसरा अपनी तत्परताके कारण अपने 
प्रतिद्वन्दीसे बाजी मार ले गया। 


कुछ फारणोंसे स्पप्नद्रष्टान तिजयी मुक्कीवाज़के साथ अपना 
तहात्म्य क्र लिया था । इसीलिए बह इस स्वितिकों ले लेता हैं 
जिसमे वह एक ऐसे मनुष्यपर विजय प्राप्त करता हू जिसे वह 
चास्‍्तवम परास्‍्त करना चाहता था ओर चूंकि उसके चित्तमे 
सुकीवाजकी चेतन्यतासे उिल्लीकी समता विशिष्ट स्पसे स्थापित 
थी इसछिए उसने उस स्थितिको बिल्कुल ही दो तिल्लियोफी 
रूडाईका रूप दे दिया। 
इस स्वप्नरी व्यक्त सामग्रीम किसी इच्छाकी पूर्ति नहीं 
दिखायी देती | यही वात स्वप्न न० ३से हे। इस स्वप्नया 
उल्लेस विशेषतः इसलिए क्या गया है क्लि इसमे स्पप्नद्रष्टाका 
पता नहीं हे । फिन्तु यदि स्पप्न स्वरुपत्तः स्वप्नद्रष्टाफी इन्छा- 
पूर्ति करता है ते। उसमे उसका व्यक्तित्त अवश्य ही कसी 
रूपमे विद्यमान होगा और इच्छापूर्तिके बिचारसे प्रायः यही 
स्वप्तता नायक या प्रधान प्रात्र होगा। इसलिए जब कभी 
व्यक्त सामग्रीमे स्वप्नद्रछयाजा पदा न चले तो चह प्रायः स्वप्तके 
प्र 
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अधान पात्रकें रूपमे मिलेगा। यदि वह' पुरुष है तो म्वाप्वे 
नायककी और थदि ज्ती है तो स्वप्तकी नायिकाड़ी ओटमे छिपा 
रहता है। यह भी स्मरण रखना चाहिए जि चाह्दे चह मानय 
स्पमे व्यक्त हो चाहे पशुओंके रुपमे, इससे कोई अन्तर नहीं 
पडता। यहीं पर हमसे इस बातका भी कारण ज्ञात हो जाता हू कि 
स्यप्रम तथा पुराण, कह्यनी इत्यादिसि पशु आद्मीछी बोली 
कैसे बोलते हैं । इस वातपर हम बहुत हिनासे बडा गम्भीर 
आश्चर्य फरते रहे हैँ तथा इसे वडा रहस्यमय और अन्ब- 
विश्वासोफे लिए एक भारी आधार समभते रहे हैँ। अन यह 
स्पष्ट हो गया हैं कि यह अन्यक्त चित्तका एक स्वाभाषिक धर्म 
हैं और इस सम्पन्धमे कहानीपुराण तथा स्वप्तका व्यवहार 
ठीक उसी उद्देश्यसे होता हू जिससे कबितामे पशुओ द्वारा 
अन्योक्तियोंका प्रयोग होता है। 

इसी प्रसन्नमे तदात्मीकरणकी फ्रियापर भी प्रकाश पड़ता है। 
स्मप्नद्र॒ष्टाफा स्पप्रके ग्रवान पायसे जो घनिएट सम्मन्ध रहता है 
बहू ठीक चेसा ही होता है जैसा कि ऊिसी नादककार, ओप- 
भ्यासिक, भल्पलेसक या कविका अपनी रचनासे। यह कद्ा 
जा सकता ₹ फि कोई रचना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपस रच- 
'पिताके व्यक्तित्यका ही निरु्पण करती है । 

हम जिन बातोंकों चोधपूर्वक या अवोधपूर्यक पशंसा, आदर 
आ प्रेमी इृष्टिसे देखते हैं वे बातें जिस व्यक्तिम अभिव्यज्ञित 
होती दे. वही हमारा आदओ वन जाता हैँ। अब्ोधपूर्वक हम 
उसका अन्नुकरण करना चाहते है । अपनेकों उसीके समान 
बनाना चाहते है । इस इच्छाकी छाकी तीमता या मोहके प्रभायसे 
उसके साथ हमारा वादाल्यद्वी जाता है जिसके कारण 
समसे अविक वही हमारी अडसाका भाजन बन जाता है। इस 


स्पप्न-दर्शन 


तश्यके आधारपर निछ महोदयने एक ऐसी प्रणाली निकाली है 
जो अमुक व्यक्तिका तादात्म्य किससे हे, इस बातके अध्ययनम 
बहुत उपयोगी है। चह निजी तोरपर छोगोंसे पूछते दे कि ये 
ऐतिहासिक व्यक्तियोमे अपने लिए किसे समसे वड़ा आदमी 
सममते हैं, किसे अपना आदर मानते हैँ। इस प्रणालीका 
आधार इस सिद्धान्तपर है कि जो व्यक्ति हमारे इस भावका 
आधार होगा, अवश्य ही उसके साथ वोधपूर्चक हमारा तादात्म्य 
हो गया है । इसी प्रकार दूसरे सम्बन्बोम भी हमारे आद्श 
होते हैं. किन्तु आदर्श व्यक्ति सदा वास्तविक ही नही होता, वह 
प्रायः अद्धकाल्पनिफक ओर बहुवा शुद्ध काल्पनिक होता हैं। 
ऐतिहासिक व्यक्तियोंके सम्मन्धमे भी हसारी कल्पना श्रायः 
बहुतसे ऐसे वयक्तियोंकी कन्पनाओंका सम्सिश्रण ही होती हे 
जिन्हें हम अपने सामने ढेसते या जानते हैं । यदि कोई किसी 
पुरुपसे अपनी आदर्श ख्रीफा वर्णन करने छगता है तो देखिये बह 
(कितनी ख्ियोंसे मसाछा इक्ठ्ाा करता है! वह अमर खस्रीको 
तरह लम्पी होगी?, “उसके बार अमुक स्त्रीवी तरह होने चाहिए ? 
इत्यादि | त्रिछ साहयने एक पुरुपसे सचमुच ही यह प्रशत किया 
था। उसकी आदर्श पन्नीकी कल्पनामे पन्द्रहसे कम्त स्रिश्रोकि 
गुणोकाा समावेश नहीं था। इसी प्रकार एक ख्रीके वर्णेनसे 
मालूम हुआ था कि उसके आदझे पोराणिक देवता अपोछोके 
चरित्रम कमसे कम आधे दर्जन व्यक्तियोंका समायेश था । इससे 
यह जाना जा सफ़्ता है कि स्पप्रके कसी पानके अन्दर स्पप्त- 
द्रष्ाक बास्तनिक अनुभवका कौन सा व्यक्ति छिपा हुआ है। 

इसी प्रकार स्पप्नतत्नवेत्ताओने स्पपश्तफी नाटकोय बृत्तिके 
कुड् ओर निश्चित नियम स्थिर कर दिये हैं किन्तु प्िना प्त्येकरा 
उठाहरण दिये केयल उनकी गिनती करा देना शुप्क और 

घ्ट2 
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व्यर्थ होगा और उनके ऐसे उदाहरण देंना कठिन है जिसमे 
प्रतीसकी चर्चा अनिवार्यस्पसे न करनी पडे तिनके 
स्वस्पता हमने अभी अव्ययन नहीं क्या ह। इसलिए पहले 
प्रतीफोको ही ससझक लेना आयश्यक अतीत होता हैं, 
क्योकि तादात्यके प्रकरणसे हम आपाततः इस जिपय- 
पर आ जाते हैं। यह स्पप्कों ध्थ्यात्मक श्रत्तिका ही ण्क 
बिम्तार है, अथवा उसका एक विशेष भेद या अन्न हे जिसके 
द्वारा स्पप्न प्रतीयों अर्थात कुद्ध ऐसे रुपफो ओर अन्योक्तियोका 
प्रयोग करता है जिनका अथ सायारणत' प्रत्येक व्यक्तिके लिए 
शक ही रहता है और जिनफा अर्थ क्रनेके लिए स्थृत्युद्योंवन- 
प्रणाढीस फ्ाम नहीं चलता क्याोति इनके सम्बन्ध कोई पिशेष 
स्मृति प्राप्त ही नही होती, चाहे स्पप्नद्रट्मा अपने चित्तक समस्त 
सम्भव निरोधाकों जीतनेता झ्तिना ही अयत्न क्यों न करे । अब 
हमे यही देखना है कि प्राचीनकालछमसे लोग उत्त लम्बी प्रणालीफा 
आश्रय लिये बिना ही ओर स्वृ८७ द्रट्टासे स्वप्नका केयल प्रगट' 
रूप जानरर जिना उसके सम्पन्धमें उससे कोई अन्य प्रश्न फिय 
ही, सम ध्यक्तियोम समान रुपसे स्पप्नचितोका अर्थ किस ग्रकार 
किया करते थे ओर इसमे क्हों तक छतकार्य होते थे। स्वप्नोकी 
यही पिशेषता इनको गहम्यमय बनाने ओर छोगाबे अन्ध- 
विड्यासका सयसे बडा कारण है । स्वय फ्रायडका भी कथन है 
कि “यह स्पप्न-सिद्धान्तका समसे निचित्र तथा रहस्यमय प्रकरण 
हैँ ७ किन्तु जय हम यह समर लेते हें कि यह भी ह्श्यात्मक 
बृत्तिका हो एक भेद है तय हमे इस रहम्यमे अवेश करनेका मारे 
टिखाई ढठेने रुगता है । साथ ही साथ प्राचीन अणाठीकी सीमा 
भी ज्ञात हो जाती है। सम्भव है फ्ि स्वप्मके और दूसरे 
सावारण रूपक आर अन्योक्तियो तथा उसके प्रतीकोंम वही भेद 
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हो जो यौगिक ओर रूढ शब्ठोंगे होता है अर्थात्‌ पहला स्वान- 
द्रष्टाफे ही अनुभूत विशेष भावोंकाा चयोतक हो और दूसरा जन 
सामास्यके स्वीकृत रढ अथका प्रतिपादन करता हो ओर इसलिए 
स्वप्नद्रशके मनका भी उसी अकार अड्ज बन गया हो जिस प्रकार 
उसकी विशेष स्मृतियोाँ। इस तरह इसे सामान्य रुपक, आर 
पहलेकी विशेष रूपक कह सकते है। स्पष्ट हें कि पहलेका अथ- 
निर्धारण विलकुछ स्वप्नद्रष्ठाकी स्मृतियोंपर ही निर्भर करगा 
किन्तु वृसरेका अयथे वरनेके लिए न इसकी आवउयकता है आर 
न इस प्रकार इसका अर्थ निकछ ही. सकता है, क्योंकि 
आर्थकी उत्पत्ति स्वप्नद्रष्ठांक जीवनके क्रिसी विशेष अनुभवसे 
नही हुई है। यद्दी कारण हू. कि अतीकोंका अर्थ स्वप्नद्रष्टाको 
अपेक्षाकृत विचित्र ओर दूराक्ृ्ट प्रतीत होता है, किन्तु व्यक्ति- 
गत रुपकोका अर्थ बह सरलतासे समक लेता है. और स्वीकार 
कर लेता हैं । 

चिशेप आर सामान्य रुपकाका सम्बन्ध फिस प्रकारका द्ू 
अधीन इग्यात्मक वृत्तिम प्रतीकका तुलनात्मक स्थान क्या हूँ, 
यह बिपय हूप साहवके एक उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा। मान 
लीजिये कि स्वप्नम क्रिसीन एक छुत्ता देखा। इस चित्रफों हस 
क्या सममे यह स्वप्नद्रष्टठाकी स्मृतियोंसे ज्ञात होगा। स्थात्त 
स्वप्लद्रष्टाको उस कुच्तेसे पूर्वचा दिनकी यह बात याद आये कि 
उसने सड़कपर एक कुत्ता देखा था ओर इस सूत्रसे उसे एक 
स्रीसे बातचीत करनेका मौका मिझा जिसके साथ बह कुत्ता था 
ओर जो स्वप्नद्रष्ठाफे मानसिक जीवनमे एक महत्वपूण स्थान 
रखती थी चाहे वह इस वातऊो स्वीकार करे या न करे। यहाँ 
पर कुत्ता अतीक नहीं है, वल्कि गृढ्ोक्ति अर्थात्‌ साहचर्यके द्वारा 
स्मृत्युद्वीघनके लिए णक सूत्र मात्र है। 
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दूसरी अवस्था यह हो सऊदी है फ़ि स्पप्नद्ट्टाके मसमे उस 
कुत्तेसे रझ्र विशेष कुत्तेफ़ा म्मरण होनेऊे सिवाय और कोई बात 
न आय। बहू उस विद्यप कुत्तेके,जिसफों उसने पाला था,स्वभावके 
विभिन्न छक्षणोंक़ों विम्तारसे याद कर सकता है । बह वनछा 
सऊता हू फ्रि किस प्रकार उसका छुत्ता विल्लियोंफों देसकर बड़े 
जारस भेक्ा फरता था आर अपन साहसा हानऊा प्रदर्शन झन 
फ्िया करता था डिन्तु जहाँ फ्रिसा बिल्लीने अपना प्रकोप 
दिखाया बहू इस प्रकार निकल जाता था जेसे उसने उसे देसा 
ही नहीं । इस बातसे स्वप्लद्रष्टाफ़ो चाहे कितना भी अनिन्छा- 
पूर्वक हो अपने म्वभावके छुद अन्नोंका भान हो सकता हैँ। 
यहॉपर भी छुक्ता प्रतीक नहीं है रिन्तु कुछ विशेषताओंका 
रूपर है. । 

अन्तिम अवस्था यद्द हो सऊती है फ्रि कुत्तेसे कोई स्मृति 
ही न आये | कभी, कभी अगप्रिय्र स्मृतियोंके , स्वाभाविक 
निरोव्े कारण भी ऐसा ही होता है । उिन्तु यह भी हो 
सकता है हि स्वप्नद्रष्टा कुत्तेके वारेम जो कुछ सोचे 
उसमें कोई बिशेष महत्व अथवा कोई व्यक्तिगत तालये 
या रहस्य न हो और हमारे निरन्तर आग्रह करते रहने पर वह 
कुत्ताके बुछ प्रसिद्ध स्वाभाविक सु्णोंछा उल्लेस कर, दे जंसे 
स्वामिभक्ति, सत्ता इत्यादि । अगर यह भाव स्वप्नके अन्य 
चिन्नोंके तापयके साथ मेल सा जाय तो यहॉपर कुत्ता एक 
सामान्य स्वीकृत रुपक अथान्‌ प्रतीक समझा जायगा । 

यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता हू कि स्वप्नस हम उसी बस्तुफो 
प्रतीक मान सऊते हैं. जिसके सम्पन्धम कोई व्यक्तिगत स्वृति 
प्राप्त हो। यही प्रतीकृके पहचानतेका एफ मात्र उपाय हे 
इसलिए पहले म्मृत्युवोधन-प्रणाढीका प्रयोग आवश्यक हे। 
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ग्राचीन प्रणादीमें इसका प्रयोग न होने के कारण सभी स्वप्न- 
चित्रोंकों प्रतीक ही सममफर स्वप्नकी व्यारया की जाती थी। 
इसी कारण उसके द्वारा स्वप्नकी पूर्ण ओर निश्चित 
व्यारया नहीं हो सकती क्योंकि निश्चित तात्पयं निशयके 
लिए यह मालूम होना आवश्यक हैं. कि कौनसा चत्र 
व्यक्तिगत अर्थ रखता है झीर कौनसा सामान्य । स्पष्ट है कि 
ऐसी प्रणाली बड़ी ही भ्रमात्मक है। ग्राचीन अणालीऊी एक 
आर मर्यादा होनी चाहिए । इस ग्रणाछीके उपयुक्त स्वस्पसे 
हो पगट छू कि इसका प्रयोग ऐसे ही चित्रॉपर छोना चाहिए 
जो साधारण और जन-सामान्यके रागद्वे पका आधार हो जेसे 
सानवशरीर, माता-पिता, वच्चे, भाई-नहन, जन्म-रृत्यु इत्यादि 

इन सर्यादाओंफे कारण प्राचीन प्रणालीका उपयोग, जेसा 
कि ऊपर दिसाया है, अवस्था-विशेषम ही किया जा सकता हू 
आऔर बह भी बड़ो सावधानीसे । अन्यथा यह बड़ी सतरनाक 
प्रणाली हू । 

चक्त कुत्तेक उदाहरणसे यह न सममना चाहिए फ्रि सत्र 
प्रतीक ऐसे ही सरल ओर स्पष्ट होते हें। इसके प्रतिकूल 
प्रतीकृकां विषय बड़ा गहन हे ॥। अधिकतर शभतीक 
ऐसे हैं जो कुछ कारणोंसे पदचाने नहीं जातें, उनसे उनके 
अर्थोका कोई सम्बन्ध ही नहीं दिखाई देता ओर वे हमारे 
विचारों ओर ज्ञानके लिए सर्वथा अपरिचित जान पड़ते हैं. । 





(३) 
खप्न और प्रतीक 


छः मनचली सुन्टर नवयुवतीने बताया कि बहू स्पप्नम 
पानीके क्निरे यठी हुई थी। पानीमे पड़ी पड़ी 
मछलियों तेर रही थीं। उसके सुन्दर वालोंकी रुम्बी वेणीये 
सिरेपर छाल फीतेका फन्‍दा था। वह इसे पानीम ल्टफाय 
हुए थी ओर मछलियाँ आ आकर उसकी वणीको काटती 
ओर गायन हो जाती थीं। आसिरकार एक मछली फेस 
सयी ओर उसने विस्मयकें साथ देखा कि चह मछरी उसके एफ 
परिचित युवक्‍के रूपसे परियतित हो गयी ।? ( हूप ) 
इस प्रफारके स्त्रप्न जिनकी व्याय्या आय सभी व्यक्ति 
शकही प्रकारसे करेंगे, बहुत कम होते हूं। अधिकाश स्वप्न 
जटिल आर रहस्यात्मऊ होते हूं । उनमे एसे सरल और स्पप्र 
रुपशा ओर प्रसिद्ध पपमानाका अयोग नहीं होता, वल्कि एस 
गहन अ्रतीझों का प्रयोग होता है जो कुछ कारणोंस पहचाने 
नहा जाते, उनसे उनके अर्थाका कोई सम्पन्च हो नहीं टियाई 
देता आर थे हमार विचारों ओर ज्ञानके लिए सर्मथा अपरिधित 
जान पड़ते हू। हमें यहॉपर यही दसना ह कि हम ए्से 
अतोकोका प्रयोग केसे करते है जिनका हम अर्थ हो नहीं जानते । 
विशप ओर सामान्य रुपकों अथवा अगप्रसिद्धू आर असिद्ध 
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शक स्वप्न्ड्यंन 
उपमाओफे विवेकसे शायट इस विपय पर कुछ प्रकाश पड़ 
इसलिए इसकी उद्धावना विधिपर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। 

रूपक और उपमाआओंका ग्रयोग साइ्श्यक बछपर हाता ह। 
एक व्यक्ति किसी बस्तुका स्थानुभूत गुण या स्वरूप दूसरे ऐस 
व्यक्तियोंकी, जो इनसे अनमिन्त हैं वतलाना चाहता है, वो 
ऐसी बस्तुओंकी समता द्वारा बताता हूँ जिनसे वक्ता भार 
श्रोता दोनों परिचित हैं ।* (स्पष्ट हे कि चक्ताके भाषका श्रोत्ताक 
द्वारा सजीव ग्रहण तभी होगा जब फ्रि शोनों वस्तुओका साइश्य 
स्पष्ट, पर्याप्त और उपमानके विशिष्ट तथा प्रधान ग़ुणके द्वारा 
अभिव्यज्ञित हो । ) इस प्रकार कु सर्वानुभूत उपमान समय 
पाकर अपने विशिष्ट शुणाके दिए प्रसिद्ध शो जाते हैं आर 
तद्गुणविशिष्ट अनेक सर्वानुभूत पदार्थके रुप या शुशकके 
आपनार्थ इनका प्रयोग होता रहता हूं। इस प्रकार कुछ 
प्रमिद्ध उपमानोंसे कुछ असिद्ध उपमेयोंका अमिद्ध सम्पन्ध 
स्थापित हो जाता है *। अप्रसिद्ध उपमान संर्वाजुभू्त न 
होनेके कारण जनसाधारणकी सम्पत्ति नहीं चनते। इसका 





१--उपमार्म साहश्य कम धोतित द्वोता हे और उसमे उयमेय वस्तुती 
गुणारा ही अभिव्यज्ञन होता है और इसीडिये उसमे उपमेय बस्लुफा 
उल्लेग प्रकट या अश्रक्ट रूवसे अवश्य रहता £। हजिस्तु रूपरुस 
साहव्यका अतिदय व्यक्त होता है यद्दों तक कि उपसान उपसेय 
स्थानीय हो जाता है और इस तादात्यके कारण उपमेयक्ष उल्छेसा 
मी आवश्यक नहीं रहता ) 
२--अद्ॉतर इस वातका खयाठ कर लेना चाहिए कि इन प्रसिदझ 
>उरमाओ और अन्य उपसाओोकी उद्धावनाविधिमे कोर्ट मौलिक भेद 
नही है । काछुसिद्ध सामान्य अनुभव ही इननी विशेषता है ! 
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तालर्थ क्षेत्ाफे लिए स्वयसिद्ध नहीं होता। वक्ताफ़ों कसी च 
किसी प्रकार इनके उपमेयोरा आपन करना पड़ता है। 
सामातिझ सम्पन्ति होसेरे कारश प्रसिद्ध उपमानोंके लिए यह 
आवश्यक नहीं होता | सामात्रिक मनके अग हो जाने कारण, 
थे उपमान ग्रत्यक ध्यक्तिद मनये ही अश हो जाते ह। (क्याड्लि 
हर न्यक्ति सामाजिक ज्ञान और सस्बारका महण बोब और 
अयोधपूर्तक जन्मसे ही अनेक स्थानोसे करता रहता है। ) 
अन अमिद्ध प्पमानाओे :ल्‍्लेसमायसे आपातत उनके “पर्मेयाका 
प्रहएु हो जाता डे, और इनपा प्रयोग वक्ताफे नि्री 
अनुभयसे प्रेरित हो, यह भी आयश्यक नहीं है, यद्यपि आरम्भमे 
थे अप्रसिदूध ही थे और प्रयोक्तारी मोलिक कल्पना द्वारा 
उद्भाशित थ। और अग्रसिद्ध रपमायें भी सदा प्रयोक्ताफी 
अपनी सूफ ही नहीं होतीं । एक ग्र ज्सीके द्वारा अयुक्त होने 
घर यो भी, लिसे इस श्रयोगया ज्ञान हो, उनया छुगारा प्रयोग 
कर सकता ह। क्बल उस >्यति शो उनया योध होना आवड्यक 
है। तभो थे सार्थक होती दूं । यही पात प्रसिद्ध उपमाओके 
चारमे भी लागू होती है। तिसतों यह ज्ञान ही नहोंकि 
अमुऊ अमुक उपमानरा प्रसिदूध उपमेय क्या है, “सके लिए 
ऐसी उपमायें तथा रुपक निरथक हैं। उसके लिए उन रूपका 
तिग्रयोक्तियोंका क्या मूल्य है तो प्रसिद्ध एपमानेकि अपज्ञानको 
मानकर ही चलती हूं । इनम एसे ही पपमानाक्य प्रयोग होता 
पनिससे बढ पहिली हाप्टरम उनका सर्छट्ठ तासय भन्र हो 
न समझे, पर यतलाने पर तो अचध्य ही समम लेता है, क्याकि 
म्िन साध्योके बलपर इनका अयोग होता है, वे इतने स्पष्ट होते 
हैँ कि इनके सम्बन्धसे कोई झका नहीं होती । और ज्ञो इनका 
अयोग करता है उसे तो इनका वाल आरम्भसे ही स्पष्ट होता 
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ह, नहीं तो भला चद् इनका अयोग ही केसे कर पाता ! 
किस्तु प्रतीझोंकी यद्दी विशेषता हे कि व्यक्ति उनके साथ 
उनके उपमेयोका कोई सम्पन्य नहीं देख पाता। वे उसकी 
व्यक्तिगत अनुभूतिसे स्पतन्त्र होते हैं । उस यदि उनका तात्पय 
पत्ताया जाय, तो भी वह यह नहीं समझ पाता कि उनका यहा 
अभ्र क्यों और कसे हुआ । जोर तमाशा यह्‌ कि बह स्वय ही 
इनका प्रयोग करता है! कोई दूसरा व्यक्ति क्रिसी उपमेयये 
छिए फिसी उपसानरा प्रयोग करे और उसे उसका साहठ्य 
पिल्कुछ स्पप्ट प्रतीत होता हो, किन्तु दूसरे व्यक्तिका ध्यान, 
चाहे सातव्ड्यकी कठिनाईक कारण या उस व्यक्तिके रुचि वेचि- 
“नयके कारण उस साहठयपर न जाय ओर चह उस रूपकका 
निम्प म्रहण न कर से, उसके हतयमें उस उपमानसे वही भाय 
न जगे, जो प्रयोक्ताके हदयमे जगा था, तो इसमें कोई आश्चर्यकी 
नात नहीं हू । पर स्पय भ्रयोक्ता ही उसे अहूण न कर सके यह 
तो तभी हो सकता है जय फ़ि बह स्वय अपनेमे ही विभक्त हो, 
आनी उसके मनके दो प्रथकू भाग हों ओर एकरी वात दूसरे 
पर सर्वथा अकट न ही। वस्ठुत मनोवज्ञानिकाने स्वप्रक अतिरिक्त 
मनु/यव अन्य अमेऊ व्ययहारोंये अव्ययनसे मनते इसी प्रकारके 
दो पक्तोका पता लगाया है भिन्‍्हे व्यक्त तथा अव्यक्त मन फहते हैं. 
व्यक्त मन मनका वह भाग हे विसका हमे किसी समय विशेषमे 
जोच हो रहा हो । हमारे वे अनेफ़ अनुभव आर स्मृतियाँ, पिनरझा 
सनको ठस समय योव नहा है, सामूहिक रूपसे अव्यक्त मन 
कहलाती हैं । इसके अतिरिक्त यह तो अस्यक्त दी है कि हमे हर 
समय हर बात याद नहा रहती। किन्तु अवसर पर इसफा 
उपस्थिति हो जाती है| वीचमे येवात न जाने फहों पड़ी 
रहती हूँ। इनकी इसी अनुमवसिद्ध स्थितिकों अव्यक्तायस्था 
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कहते हैं। किम्तु यहाँ तक तो मनकी इन दो अयस्थाओं को 
(त्रिसाग'का नाम नहीं दिया जा सकता! क्‍योंकि इनमे निर- 
न्तर पारस्परिक आदान प्रदान होता रहता हू। जो वात एक जषणमे 
अव्यक्तावस्थामे है, दूसरेही क्षण याद आ जाती है यानी व्यक्त हो 
ज्ञाती है । ओर जो इससमय व्यक्त है तुरन्त ही अव्यक्त हो जाती 
है। किन्तु कुछ बाते मनोवेज्ञानिकोंने ऐसी भी देखी हैं, जिनका 
मनकी एक अबस्थासे दूसरीमे जाना इतना सरल नहीं होता। 
सावारणतः ये मनके अन्य अनुभवों तथा स्मृतियींसे इस ग्रकार 
प्रथक हो जाती हैं. फि साथारण अवम्थाओंमे वे चेतनाफ़े सामते 
भहीं आती, जबतक कि मनऊे अन्य भाग चतनासे हट न जॉँय | 
मानी मनके अन्य भाग इन्हें अपने सामने न आते ढेते हों | इस 
क्रिया का नाम सनोवेज्ञानिसोंने निरोब! रखा है। उनका 
सयाल है कि प्रेत वाधामे महुप्य जो ऐसी बातें कहता है, जो 
आयवेश'के पहिले ओर पीछे भी उसे याद नहीं रहतीं--यहॉवक 
कि याद करानेपर भी याद नहीं आती--फिन्तु दूसरे आवेशमे 
याद आती हैँ, इसका कारण इस तरहका निरोध ही हे। 
सम्मोहन!में कृत्रिम रूपसे भी ऐसी अवस्था लछायी जाती है। 
इस प्रफारफे अनेक अनुभवींसे सनकी एक अत्यन्त अव्यक्ताबस्था 
मिद्ध होती है. जिसे “निरुद्ध जव्यक्तका नाम दिया जाता ह। 
और इसके मुकाविलेम उपयुक्त अस्थायी अव्यक्तताकों 'उपचेतना 
कड्ठा जाता है । 
अब यदि यह मान लछिय्रा जाय ऊि स्वप्रप्रतीकोंकी उद्भावना 
अव्यक्त रूपसे हुई थी या उद्‌भावनाके वाद वे निरद्ध हो गये थे 
तो व्यक्त रूपसे उनका तात्पय न समकम आनेकी समस्या हल 
हो सकती है । तव यह समझ लिया जा सउता हे कि व्यक्त 
मनके द्वारा निरुद्ध होनेफे कारण उन प्रतीकोंके अर्थ चंतनाम 
2३ 


स्वप्न-दडशन 


नहीं आते | इस प्रइनका उत्तर भी दिया जा सकता है कि फिर 
थे प्रतीक ही चेतनाम क्‍यों आते हैं। ऐसा हो सकता है कि 
व्यक्त मनंका उन प्रतीफोसे फ़ोई विरोध न हो । वे जिन वम्तुओआ 
ओर भावोंके प्रतिनिधि हैं, ये ही निरद्ध हों। ऐसी हालतमे 
प्रतीक त्तो चेतनामे आ सऊते हैं. किन्तु उनसे सम्बदूध विचार 
नहीं ! किन्तु हर हालतमे चाहे व्यक्त अथवा अव्यक्त अवम्धामे 
प्रतीफोफा उनके अथंसि सम्बन्ध तो व्यक्तिके जीवनमे स्थापित 
हुआ होना ही चाहिये। और निरोध दृर कर देनेकी अवस्थाम- 
पचिचबिश्लेपण इसी क्रियाको कहते हँ-उनकी इस प्रारम्भिक 
उद्‌भावनाका स्मरण होना चाहिये। ऊफिन्तु ऐसा नहीं होता। 
ऐसी स्थितिमे प्रइन यह उठता है. कि प्रतीकोंका प्रमाण ही क्‍या ? 
अर्थात्‌ उनके अर्थोका विश्वास ही किस आधार पर किया जाय 
किन्तु इस प्रश्तका उत्तर हम पीछे ठेगे। पहले हम यह देखे 
कि थदि अतीकोंका अस्तित्व स्वीकार कर छिया जाय तो जब 
चित्तविश्लेपणसे चित्तके निरोव दूर हो जाते हैँ. तव उनकी 
उदूभावनाकरा स्मरण ने होनेका क्‍या कारण हो सकता हे 
क्‍या अव्यक्तजी कोई ऐसी भी काषप्ठा है जो कभी व्यक्त 
हो ही न सफे? व्यक्तिक जीवनफक्री किसी भी स्छतिको 
सनोवेज्ञानिकांने सर्वथा लोप्य नहीं माना है। तो फिर 
क्या इन भतीकीकी उद्भावना व्यक्तिके जन्मसे पूर्वकी चांत है ९ 
इस अपेक्ताकी पूर्तिस्परूप कुछ आचार्योने व्यक्तिगत अव्यक्तः के 
अतिरिक्त एक 'जातिगत अव्यक्तः को कल्पनाकी है जो मानव 
जाविके प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसे ही आप्त होता हे । इसमे जासिके 
अनुभव सन्निविष्ट होते हैं। इस सम्पन्धम यह विचार करना 
आवश्यक हो जाता है. कि यह जातिगत अनुभव व्यक्तिम किस 
अकार आ सकता है। वेज्ञानिकोंने वशानुक्रमसे विचारों अर्थात्त्‌ 
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मानसिक प्रत्ययाकी प्राप्ति नहीं मानी हू । रु शारीरिक प्रवु- 
त्तियोँ हो बद्मानुगत मानी ज्ञा सफ़्ती हैं। ये प्रवृत्तियाँ कसी 
विपय या स्वितिकों प्राप्त करनेकी आकाक्षास्वरूप होती हैँ । 
जसे भूखफी परिसमाप्ति भोननकी प्राप्रिमि होती है। यद्यपि 
नयचात शिशुरों भोजनका अनुभव प्राप्त नहीं रहता और उसे 
अपनी आउात्ताके विषयका ज्ञान नहीं होता, फिर भी उस 
आऊाचारा पिपययिशेषसे सम्बन्ध निदिष्ट है । इसी तरह सभा 
सहन प्रवृत्तियों अपना अपना विपय रसती हें। विशेष प्रिशय 
रूप रग और आफऊार पिशेष विशेष भ्रवृत्तिया निदृत्तियाफो 
उदूयुद्ध करते दी हैं, चाहे इनसे सिसी इष्टानिष्ठकी प्राप्तिका अनुभव 
न हों। पडा अ्ध सुनकर या बड़ा आसार देसफर सद्य तात शिशु 
भी मयभीत हो जाता है, कुछ रूप रंग ओर ध्यनियों 
म्वभावत अपनी ओर आहट करती हैं। चूँकि ये प्रवृत्तियोँ 
अन्धी होती हैं, अत यदि कसी विपयमे उनके वाम्तविक तप 
विषयक साथ कुछ समता हो तो उससे भी वे उद्युद्ध दो जाती 
है, जसे प्रिय बम्तठुकी समता हमे आदृष्ट करती है । श्स भ्रकार 
यह सममा जा सकता है ऊ म्पप्मके प्रतीक पिशेष यिशेष सहज 
प्रवृत्तियोके सहज पिपयोस समानता रसनेवाले पदार्थ हैं. जो 
अपने ग्ग-रुप, आऊार-भ्रमार्के कारण उन प्रवृत्तियोंकों स्वरूपत- 
उद्युद्ध करते हैं, चाहे उनके द्वारा इन प्रद्ृत्तियोंके हुप्र होनेफा 
अनुभव हमे कमी न हुआ हों और हम उनके सम्बन्धकों घिल 

उल न जानते हो | प्रियवस्तुस सप्क्त पदार्थ ओर स्थान अथवा 
हमारे प्रिय अनुभयोंकी भूमिके समान दृठय हमे अयोधपृर्थक 
आर अनायास हा आर्ट करते है।हम उनके आकपणका 
कारण क्हों जानते हें ! हम तो स्वय हंरान होते हूँ. और समम 
नहीं पाते कि आसिर इसमें क्‍या बात हू जो हमे लुभाती है । 
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इतना सममते हैं. कि कोई बात है जरूर। कारणुका ठीक स्परूप 
तो विब्लेपणके बादद्दी माजम़ होता है। किन्तु क्या इससे हम 
इस बातसे इनकार करेंगे कि उसका आकर्षण प्रियवस्तुफे 
सम्पर्कका ही आकर्पण होता है ओर उससे हमे अंड्ातः यही तृप्ति 
होती हे जो सियवस्तुकी प्राप्िसे होती | इस प्रकारके अवोध- 
पूर्वक तपेशका सम्बन्ध विश्लेषण द्वारा अनुभूत प्रिग्रवस्तुसे 
देखने या दिखाये जानेके वाद तो हरण्फ उस आनन्दके स्व॒रूपका 
कायल हो जाता है। चस्तुतः उस भावऊे वह स्वाभाविक भाषा 
'मिल जाती है जो उसपर चिल्फुल चस्पां हो जाती हे और उसकी 
व्यारया कर देती है, उसकी पहचान करा देती है) फिर उसमे 
सन्देह नहीं रह जाता । किन्तु यदि उस आनन्दका स्रोत इस 
जन्मका न हो, यानी वंशप्राप्त हो, तो हरणककों इस प्रकारका 
विश्वास दिलाना स्वभावतः कठिन है, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
किसी चस्तुविशेष्से न होकर अ्कारविशेषके विपयोंसे होगा 
जिनका प्रिय अमुभव हमारे पूर्वजोंकी प्राप्त हो चुका है ओर 
जिनके अनुसार पूर्वजोंकी तथा हमारी शारीरिक ग्रदृत्तियोंका 
निर्माण हुआ है, जिससे वे उसी बिद्योप प्रकारके विपयस 
सनन्‍्तुष्ट होती हैं । फिर भी इन विपयों द्वारा आप्त त॒प्तिका सम्पर्क 
किस प्रकारकी प्रव्नत्तिसे हं, यह तो वतानेपर पहचानम आ ही 
जाता है । मानव चित्तमे अन्तदं प्टि रसनेवालछोंने सदा ही इस 
अकारके रहस्थात्मक भावोंका कारण पूर्वजन्मका संपर्क ही 
समझा है | देखिये कवि कालिदास क्‍या कहते है--- 

रम्याणि बीच्य मधुरांश्व निशम्य शब्दान्‌ , 

परुत्सुकी भवति यत्युसितोषपि जन्‍्तुः। 

तच्चेतसा. स्मरति. नूनमयोवपू्॑, 

भावस्थिराणि जननान्तर  सौहदानि॥ 

श्र 


स्वप्न ओर प्रतीक 


हम विश्वेष प्रकारके विषयोके जातिगत सम्बन्धके और भी 
कायन हो जाते हैं, जय हम देसते हैं कि इन विपयोक्‍ा प्रतीज 
म्पसे इन्हीं प्रवृत्तियोंक द्योतन अथवा तर्पणें लिए प्रयोग न 
कपल स्वप्नमे यल्कि साहित्य, कला, पुराण, हास्य, ध्यज्ञ, और 
भाषाके मुहाबिरों आदिसे भी होता हैं, इत सनोमभे ये प्रतीक 
म्थिए चिह्दोके रूपमे देखे जाते 
इस प्रातकों ज़रा और स्पष्ठकर सेना चाहिय कि विशेष प्रकार 
के विपयासे बिशेष प्रवृत्तियावा सम्बन्ध क्सि प्रकार स्थापित 
दोता है | चेतन प्राणियाम परिम्थितिकों देखकर चलमेकी स्वाभा- 
प्रिक शर्ति होती ह। उन्हें परिम्थितिका मुकायला करके अपने 
जीयनकी रता करनी पडती है । यदि कसी जीवकी थारीरिक 
पनायट एसी ह--ओर अपिक्सित उुद्धि बाल सभी प्राणियो्वी 
शारीरिक परनायटवे अनुसार उनकी कार्यक्षमताकी सीमा होती 
ई--कि यह जीवन याजामे सामने आतेयाले एक विशेष परि 
माण तफ्फे अन्य जीवों तथा पटाथोंकों अपने अगोंके द्वारा या 
तो अपने मार्गसे अल्ग कर देता हैं या उनका अपने भोजनादिसे 
“परयोगकर लेना है, किन्तु उस विशेष परिमाणसे अधिक बहस 
आऊफारवे जीवो और वस्तुओके मुकानिलेम एसका वद्म नहीं 
चलता तो ऐसे पदार्थकि सामनेसे वह र्वय ही हुट जानेकी चेष्टा 
करेगा, अन्यवा या तो प्म म्काथट्से उसकी जीवन यात्रा 
आएे नहीं पढ़ सकेगी, अबगा वह स्वय दूसरे ज्ीबका भोग्य 
जन जायगा। बावाके सामनेसे हट जानेसी इसी प्रदुत्तिका नाम 
भय के। पग्राहृतिक चुनावक वेन्नानिक नियमके अलुसार पिन 
चींबोमे यह प्रवृति न होगी, वे जीवनकी ग्रतियोगितामे नष्ट हो 
जायगे ओर चिनमे यह होगी, थे ही ज़िन्दा रहकर अपनी वद्- 
परम्पराता विस्तार करनेसे समर्थ होंगे। ऐसे जीयोमे यह 


* स्वप्नडशन 


“प्रधूत्ति_अभ्यासचद्य_ अधिक होती _जायगी, क्योकि इस 
अवृत्तिस हील जीवाफे लाठके अनुभव और उनके मुकाबिलस 


अपने कांयैकी सफ्लताके कारण, वेसे अवसरोकी सावृत्तिपर 
चह जीव उसी कार्यकी आवृत्ति करेगा। एक बार कर चुकनेझे 
कारण अन्य सेंमव कार्योंके झुकाबिल उसी क्रिया कलछापमे 
अध्यास मनियमके अनुसार जीव सहज हीं प्रवृत्ति होगा। 
आवृत्तिके साथ साथ यह अभ्यास यान्त्रिक हो जाबगां। इस 
फ्रियाकछापम अरीरके जिंनजिन अद्लोका योग ग्रास्म्भमे यत्न- 
पूर्वऊ करना पडा था उनके बारबार साथ संचालित होनेक 
ऋरण उनका साहचर्य क्रमशः सररू होते होते ऐसा रृढ हो 
जायगा फि ये अप एक सृत्षम निमद्ध हो जायेंगे और छइहत्‌ 
आकारके देसनेऊे साथ & उसके अमुकूछ सारा क्रियाक्स्टाप 
एक साथ ही निप्पन्न होगा तथा इस अवसर पर 'अन्य ग्रकारके 
कार्यकी संभाषना बिल्कुल न रहेगी। ट्स तरह इस विशेष 
अकारके विषयके साथ इस विशेष पवृत्तिका स्थिर सम्बन्ध 
स्थापित हो जायगा । स्थिर हो ज्ञानेपर यह साहचर्य सम्बन्ध 
चसग्ानुकमसे जीवफी सन्‍्तानको जन्मना प्राप्त द्वोता है । 


स्वप्न और प्रतीक 


अर्थात्‌ प्रियकी अग्राप्ति और अप्रियकी आधि खेदजनऊ होती है 
क्योंकि प्रवृत्ति या श्रवृत्तिकी अवाध चरिताथंता ही सुस 6, आर 
इस चरिताथतामे बाधा ही दुःख है। इस विचारसे यह स्पष्ट 
हो जाना चाहिये फि जन्मना प्राप्त प्रवृत्तियोंको अन्धी क्यों कहा 
गया है। यद्यपि इनका सइ्ठटन अनुभूत विषयोके अनुकूल हो 
हुआ ह किन्तु यह जनुभच स्वस्पत+ एकाड्डी होता है। प्रदू- 
त्तियोंफा सम्बन्ध सीचे वस्तुओंसे न होकर इन्द्रिय विषयों तथा 
तज्ञनित शारीरिक अर्थात्‌ नाड़ीकी क्रियासे है। चह क्रिया 
ममान रूपरंगरी ऐसी वस्तुओं द्वारा भी उद्बुध हो सकती ह, 
जिनऊा जीवकी जीवनरना ओर जीवन बिस्तारम कोई उपयोग 
नहीं हे, जीवन तथा सम्यताके विफासमें जिनके प्रति व्यवहार 
करनेफ़े दूसरे उपयोगी तरीके निकल आये हैँ। किन्तु यहॉपर 
हमे इस घातसे फोडे मतलब नहीं हू । इस विचारसे हमें यही 
देख लेना है फ्रि प्रवृत्तियोंके वस्तुरूपी प्रतीक हम जन्मना नहीं 
प्राप्त होते, वल्कि_ उनके रुप रंग आऊारावि हो प्राप्त होते हैं । 
फिर तो, स्वप्न और आटिम साहित्यादिमि हमे प्रतीकोंके रुपमें 
चस्तुओंकी जो स्थिरता मिलती है, उसकी व्यारया अन्मना प्राप्त 
प्रवृत्तियोंसे अंशतः ही होती हू । इसकी पूरे व्याए्यकि लिए हमें 
मानवज्ञीचनकी आदिम समानता ओर वचपनमें प्राप्त संस्कारो का 
सहारा लेना पड़ेगा। आधुनिक मनोवल्ञानिक प्रयथ्ीगोंसे सिद्ध 
हो चुका है कि वचपनमें हमारा मन पारियार्जिकक बायुमण्डछ्से 
अत्यधिक संस्कार ग्रहण करता है । हमे इस तथ्यऊोी प्रीतीति 
साधागणतः इसलिये नहीं होती कि थे संस्कार असाधारण अब- 
स्थाओमे ही चेतनाम जान होते हैं, अन्यथा अव्यक्त रूपसे 
विस्मृतिके गर्भमे पड़े रहते हैं । साधारण जीवनमे इनका कोई 
फाम नहीं पढता । किन्तु अनुझूल अवस्था पाते द्वी ये स्मृतियां 


३ स्वप्न-बद्शन 


“प्रवृत्ति अभ्यासवश_ अधिक शढ़ होती जायगी, क्योंकि ट्स 
अन्वकत्तिसे हीन जीवॉफे नाशके अनुभव और उनके मुकाबिलम 
अपने कांरयेकी सफछताके कारण, चेसे अवसरोकी आशवृत्तिपर 
बह जीव उसी कार्यकी आशृत्ति करगा | एक बार कर चुक्नेके 
कारण अन्य संभव कार्योके मुकाविल उसी क्रिया क्लापसे 
अध्यास नियमके अनुसार जीव सहज हीं श्रवृत्ति होगा। 
आजृत्तिके साथ साथ यह अभ्यास यान्त्रिक हो जायगा। इस 
'क्रियाकछापम शरीरके जिनजिन अजन्ञोका योग प्रारस्ममे यत्न- 
पूर्वऊ़ करमा पडा था उनके बारवार साथ संचालित होनेके 
करण उनका साहचर्य क्रमश+ सरल होते होते ऐसा इढ़ हो 
जायगा कि वें अब एक सूत्नमे निबद्ध हो जायेंगे ओर इहत्‌ 
“आकारके देखनेके साथ ही उसके अनुकूल सारा क्यिकलाप 
एक साथ ही निप्पन्न होगा तथा इस अबसर पर अन्य प्रकारके 
कार्यकी समाधषना बिल्कुल न रहेगी। इस तरह इस विशेष 
अकासके विषयके साथ इस विशेष प्रवृत्तिका स्थिर सम्बन्ध 
स्थापित ही जायगा ! स्थिर हा जानेपर यह साहचर्य सम्बन्ध 
वशाजुक्मसे जीवकी सन्‍्तानकी जन्सना भाप्त होता है । 

/ स्पष्ट हे कि इस अकारका प्रवृत्तिका सम्बन्ध किसी बस्तु- 
चिशेषसे न होकर रुप-रंग आकार अथवा शझाद, स्पण, 
गंवादि ब्िषयविश्वेप था इन विषयामेसे अनेकरे योगसे 
होगा। तद्बतू विषय अथवा योग पृर्णतः या अंडतः अनेक 
चस्तुओंमे हो सक्‍ना हे | जिस किसी वस्तुम वह होगा, 
चह्दी उसके अनुकूल प्रवृत्तिकी उद्गीधक और, यदि यहाविषय 
प्रियहुआ तो, पूणतः या अंग्यतः तपक होगी । अप्रिय होनेकी 
हालतमे विपयसे निन्वत्ति तपफ होगो । ऊपर जो भयका उदा- 
हरण दिखाया गया है वह नियृत्तिरूप ही है। इनसे उल्टी स्थिति 

फट 


स्वान ओर अतीक 


अर्थात्‌ प्रियक्री अप्राप्ति और अप्रियकरी प्राप्ति सेदजनक होती है 
ज्योक़ि प्रद्ृत्ति या प्रवृत्तिकी अवाध चरितार्थता ही सुस्त ह, जार 
इस चरिताथथतामे बाधा ही दुःस ह। इस विचारसे 'यह स्पष्ट 
हो जाना चाहिये कि जन्मना ग्राप्र अवृत्तियोंको अन्थी क्‍यों कहा 
गया है । यद्यपि इनका सट्नटन अनुभूत विपयोके अनुकूल ही 
हुआ है ऊिन्तु यह अनुभव म्वर्पतः एकान्नी होता है। प्बू- 
त्तियोंका सम्बन्ध सीचे वस्तुओंसे न होकर इन्द्रिय विषयों तथा 
तज्लनित शारीरिक अर्थात नाडीकी फ्रियासे हैं। यह किया 
समान र्परंगऊी ऐसी वस्तुओं द्वारा भी उद्बुध हो सकती ह, 
जिनका जीवफी जीवनरता और जीवन पिस्तारमे कोई उपयोग 
नहीं है, जीवन तथा सम्यताक्े विकासमे जिनझे प्रति व्यवह्मर 
क्रनेके दूसरे उपयोगी तरीके निकल आये हैं। किन्तु यहॉपर 
हमे इस बातसे कोई सतलब नहीं है) दस विचारसे हमे यही 
देस लेना है कि प्रवृत्तियोंके वम्तुत्पी प्रतीज हमे जन्मना नहीं 
प्राप्त होते, वल्कि उनके रूप रंग आकारादि ही प्राप्त होते हें। 
फिर तो, स्वप्न और आदिम साहित्यादिम हमे प्रतीकोंके रूपमे 
वम्तुओंकी जो स्थिरता मिलती है, उसकी व्याए्या जन्मना प्राप्त 
श्रवृत्तियोसे अंशतः ही होती है । इसकी पूर्ण व्याए्याके लिए हमे 
मसानवजीवनकी आदिस समानता ओर वचपनमे आप्र संस्कारोफा 
सहारा लेना पड़ेगा । आधुनिक सनोवज्ञानिक प्रयोगासे सिद्ध 
हो चुका है कि वचपनम हमारा मन पारिपाश्विक वायुमण्डलसे 
अत्यधिक संस्कार: ग्रहण करता हे । हमे इस तथ्यकी प्रीनीधि 
साधारणतः इसलिये नदी होती ऊि ये सस्कार असावारण अवब- 
स्थाओंमे ही चेतनामे जाग्रन होते हैं, अन्यथा अव्यक्त रुपसे 
पिस्मतिऊे गर्भमे पड़े रहते हैं । सावारण जीवनमे इनका कोर्ट 
काम नहीं पडता फ्ल्छि अनुझल अवस्था पाते ही ये म्मृतियों 
श्ट 


स्पप्न-दर्शन 


डद्बुद्ध हो जातो हैँ । इसका अमाण सम्मोहन ओर विज्ञेपफी 
अचस्थाओंम विशेषरुपसे प्राप्त होता है । बचपनमे हमने अपनी 
मां, नानी, ढाठी आदिसे जो कहानियाँ सुनी हैं. तथा अपने 
समाजकी भित्तिस्वरूप जिन पीराणिक कथाओको चारों ओरके 
बायुसण्डछसे महण किया है, वे हमारी ज्ातिगत विरासत हैं! 
हमारे अपेक्षाकृत नये बिचार तथा आविप्कार तो कुछ लोगाम 
ही सीमित होते हैं. ओर शिक्षा द्वारा प्राप्त किये जाते ह।ये 
हेतुओं द्वारा सिद्ध ऊिये जानेकी भी अपेक्षा रखते ह। फिन्सु 
यह प्राचीन सामग्रीही जन-साधारणके चायुमण्डलम सिद्धवस्तुवे' 
रूपमे व्याप्त रहती है ओर हमे वचपनमे अनायासहद्दी श्राप्त हो 
जाती है | बचपनका दिमाग बडा संग्राही भी होता हू । और 
चचपनके संस्कार विशेष रूपसे अमिट होते हैं ! हमारे बस्तुरूपी 
प्रतीक इन्हीं बाल्यावस्थाके संस्कारोंसे प्राप्त होते हैं । यद्यपि इस 
प्राचीन साममीमे प्रतीफोंफा तात्पर्य आडिकालीन भाषाके भाव- 
मय होनेके का रण स्पष्ट रूपसे घुद्िघिग्राह्म नहीं होता, किन्तु अपने 
सहज रुप रंगाद़िके कारण वे तदनुझल भावोंका ही उद्घो वन और 
शमन करते हैं और इस कारण उनका निर्माण अर्थात्‌ आर- 
मिभिक प्रयोग हुआ था छोर इसी कारण इस रूपमे दे वरावर 
अहण किये जा रहे हैं। चस्तुतः मनुप्यको बुद्धिकी भाषा ही 
अधिक परिबरत्तनशील होती हे, भावोंकी भाषा अपेकज्षाइत 
स्थिर होती है । इस प्रकार चाल्यफ्रालीन संस्कार श्रतीकाका रक 
आवश्यक अद्ग हे ] इन संस्कारों ओर जन्मना प्राप्त आकारादि 
द्वारा उद्बुद्ध प्रवृत्तियोंके संयोगसे ही भ्रतीक बनते हैं. । दाना ही 
के मूलभ जातिझा अजुभव निहित है किन्तु विषय तथा श्रवृत्तियाँ 
जन्मसे और तदनुक्ूल बस्तुएँ साहित्य तथा .जनश्रुति द्वारा प्राप्त 
होती ६। पहली अविक व्यापक ओर हढ हैं, दूसरी कम । 
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जनन्‍्मनाप्राप्र प्रवृत्तियोँ तो माननय जातिसासमे, यक्कि कुछ 
पशुओोम भी, समान है। किन्तु वस्तुएं सानयजातिसे भी सर्मचा 
समान नहीं है, बयों कि परिस्थिति भेद तथा तदलुकृल आवेद्यकता 
भेदसे पिभिन्न मानय जातियोबी आदिम अवस्थामें विभिन्न 
चम्तुओयत प्रयोग ओर निर्माण वरना पड़ा था। इसमे सन्देश 
नहीं कि इन परिम्थिनियामे ओर सखासरर मनुप्यकी शारीरिक 
बनायट और तदझुसार उसकी आवस्यक्ताओमे नहुत कुछ 
समानता रही है जिसकी छाप उसके द्वारा अयुक्त ओर निर्मित 
वस्तुओपर अवडप हो पढ़ी है। यही कारण है. कि हमे भेदमे भी 
अभेद्र दियाई देता है) उिन्तु इस समानताशा दायरा उतना 
ही पहा द्वोता है जितना हम मातयजातिपी अयान्तर जातियोके 
सीमित चेपमे प्रवेश करते ह। इसो कारण भानय जातिमाशवे 
सामान्य प्रतीक बहुत ही कम हैं । अयान्तर जातियाोमे सामान्य 
प्रतीक उससे कुछ अधिक हं। सामान्य प्रतीकोंके प्रयोगमे भी 
कुद न कुछ अयान्त जातिगत तथा व्यक्तिगत विशेषता तो 
रहती ही है । 
प्रतीयायः सामान्य रूपसे कम होनेशा कारण आदिम 
जीयनकी सरलता भी है। एऊ दीर्घधकालीन _ पर्म्परासे समिंद्ध 
अतोर ही हमारे बायुमण्डलम त्याम्र होते हैं, और जातिरा 
आदिकालीन जीवन उनना विकसित और समद्धिशारी नहीं 
था । नत्लाढोन भीत्तिफ सम्पत्तिकी कमीके कारण वही शोटीसी 
चम्तु्ं हमे प्रतीकोर्त रुपम मिलती हैं जो एस समयक मसल 
आर आअविक्सित जीयनमे प्रयोगमे आती थीं । 
टसके पहिले कि हम अय प्रतीझोके उदाहरण लेकर विपयको 
स्पष्टत्पसे समझें, सिर्फ एक बात ओर जान लेना जर्री है। 
बह्द यट्ध कि जिस प्रकार ऐन्द्रिय विषयाके द्वारा अनुशृल अब्- 
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त्तियोका उद्वोधन होता है, उसी प्रकार दूसरे ज्यक्तिम 'उद्युद्ध 
प्रवृत्तिक शारीरिक छक्षणाको देखकर भी उसी प्रवृत्तिका 
उद्वोतन होता छू। साहित्यकी भाषामे जिस प्रकार विभावासे 
मार्वोक्ा उद्रेक होता है उसी प्रकार अनुभावोसे भी भावकी 
निष्पत्ति होती हे । रसकी निष्पत्तिम तो दोनोंका सहयोग आय 
व्यक ह। ग्रिभावोसे भावका उद्रेक किस प्रकार होता है 
यह तथा इसका हेतु ओर आवश्यकता तो ऊपर दिसायी ता 
चुकी हू। विभावके अनुरूप तो भावका सन्नठन ही हुआ है । 
फिन्तु अनुभाव भी भावका द्योतक होनेके कारण उसका स्मरण 
कराता हू ) इतना ही नहीं, उसका उद्योधन भी करता है| यह 
अलुक्रणक्री प्रवृत्ति उस तादात्म्यकी भावनावर आश्रित हे नो 
एक मलुष्य दूसरे मनुप्यके साथ अपनी समान बनावटके 
कारण अठुभव करता है, जिसके कारण उसे समान आवश्य- 
कताओंके सामने समान प्रतिक्रिया करनी पडती हे। इस 
प्रकार एक साथ किसी विपयके प्रति समान व्यवहार करनेसे 
ही सहयोगऊी नींव पडती है, जिसफी आवश्यक्ताओर जिसके 
सुफ्लके अनुभवसे यह अनुररणकी ग्रश्वत्ति और भी *ढ होती है । 
असुर्रणफी अबृत्ति मामातिक सहयोगऊी ग्रवूत्तिकी सहायक आर 
उसझा अनुभाव भी हैं.। इसके द्वारा हम अपनेसे अधिक अन्न 
भवियोके उपयोगी आचरण सोसते हँ और भावाके विभाव 
( कारण को जाननेके पहिले हो उसके प्रति व्यवहार करनेके 
लिए तंयार हो जाते हैं, तिससे हमारे जीवनमे अविक कार्य- 
श्मता आती हैं। अतएव अनुररणसे हमारी सामातिक्ताका 
पता चलता है । 
अस्तु, अनुफ्रणऊी प्रबृत्ति तथा तदगत वादात्य भावनाएं 
कारण हम दूसरोके भावोंका उनके अनुभावाकों दसरर अपने 
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ऊपर आरोप करते हैं। अर्थात्‌ अनुभावोसे भी भायोका उद्योंवन 
- होता € ओर ये भी अनुकूल भायोके चिह वन जातेहे । अनएव 
अतीमोमेसे छुछ तो अनुकूल भावोके पिभावोवे सद्शा श्ाशार 
प्रवारकी चस्तुओ और क्रियाओके स्पमे होते है आर कुछ 
अनुभावथुक्त शारीरिऊ अन्ना और चेष्टाआके सदश । 
क्षय दो एफ सार्वभोस प्रत्ीयादों लेक्र सममनेकी चेष्टाफी 
जाय। सर्प एक सार्वभौम ग्रतीर हैं। पहले भारतीय पर- 
स्परामेही द्ेसिये-- हज 
उरगो बा जछोझा वा अ्रमरोवाषि यदशेत्‌ 
आरोग्य निर्दिशित्तस्य धनछाभ घ॒ घुद्धिमान्‌ | (चरब) 
यहाँ पर स्पप्नम कुछ अन्य जीवोके साथ सर्प कारनेका 
आरोग्य और धनछाभप्े सम्बन्ध बताया गया है.) 
यस्‍्य श्वेतेनमर्पण अम्तभ्रदच्चिणः कर', 
सहस्नछाभम्तस्य स्याउपूर्णों दशमे दिने ॥ 
उग्गों ब्रृश्रिफ़ो वापि जले भ्रसति थ नरम, 
प्रिजय चार्थसिद्धिच पुत्र तस्य विनिदिशेत्‌ । 5 
(आचारमयूख) 
यहाँ भी सर्पफा सम्बन्ध तिजय, धन और पुत्रता सार्वो 
बताया गया है। पाश्चात्य छाज साहित्यमे भी सर्पकी बडी चर्चा 
हैं। खेमे हयावो सर्पने ही घोसा दिया था। आदम और हत्या 
सानय जातिकी शश्वावस्थाके प्रतीक हैं, जय कि वह अबातर, 
नग्न और म्पच्छन्द थी अर्थात जय कि वह स्वर्गम थी | तब सर्प 
आता है जो शि कामका प्रतीक हैं आर स्थिति उिल्कुल बदल 
जाती है। दूसरे शस्दोम, बचपन स्वगे हे फिन्ठि जैसे ही बच्चा 
शिशोरायस्थाको प्राप्त होता है, वह स्वरगसे निकाछ दिया जाता 
हैं। परस्सनीनकी एफत्र क्‍्थामे सर्प नवशुवत्ती छडकियोके 
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सम्मुख प्रकट होता हैँ ओर जब लड़कियाँ अपनी छूणाफ़ो जीत 
कर ठण्डे सर्पको अपने विस्तरमें ले लेती हैं, तो सपे अफस्मात्‌ 
शक अद्भुत राजकुमारके रूपमें परिवर्तित हो जाताहे जो 
मंत्राभिभूत किया गया था। चिकना, ठण्ढा, बदसूरत साँप 
कामज या योन अतीक हू। इसी.प्रकार बह बीभत्स मेढकका 
बच्चा भी है जो कि 'प्रिम'की कहानीमें राजकुमारीफी शब्या 
पर चढ़ जाता है। यहाँ भी छृणाकों जीतनेके पुरस्कारस्वरूप 
चक॑,राजकुमार उपस्थित हो जाता है । 

सपको मूलतः कामसम्बन्धी अतीक मान ललेनेपर पुत्रके साथ 
उसका सम्बन्ध तो निर्दिप्टदी हो जाता है, धन आरोग्य और 
क्जियके साथ भी उसका सम्बन्ध समझा जा सकता हैं। 
“आर्यों के पूर्व जो सब आर्येतर जातियाँ अपनी अपनी संस्कृति 
ओर सभ्यता लेकर यहाँ वास कर रही थीं उनमें नागों ओर 
सुपर्णंका स्थान सहत्त्वपूरो था। नागका शाब्दिक अर्थ सांप हैं 
ओर सुपर्णका पक्षी । खूब सम्भव हू इन दोनों जातियोंके छान 
( टोटेम ) ये दोनों जंतु थे। 

“जाग छोग अधानतः शिवके उपासक थे और सुप्ण छोग 
विष्णुके । गरुड़ विप्णुके वाहन है ओर नाग शिवके भूषण । 

( ज्ञितिमोहन सेन कृत--भारतवपमें जातिभेदग्से उद्धृत, 
पृष्ठ (८)ाज का कक फट; 

८ कर्गुसन'ने अपनी पुस्दक 'ट्री एण्ड सपेण्ट वर्शिपः ( वृक्षों 
ओर सॉपोकी पूजा ) में कह्य है कि यज्ञ ओर नाग जो ऋमदाः 
उबबेरता ओर बष्टिके देवता माने गये थे, एक जाति-बर्णहीन दस्यु 
था असुर जातिके उपास्य थे। चरुण नामके बेदिक देवताका 
सम्पन्व गन्धर्वों, यक्षों, असुरों और नागोंसे रहा है। यक्षों 
और नागोंके देवता कुबेर, सोम, अप्सरस्‌ ओर अधिदेवता 

६-2: * 


स्पप्न और प्रतीक 


चस्ण नाह्मण अन्‍्योंमे स्ीटत €। “विप्यु धर्मोत्तए (३-४८) के 
अनुसार कामदेव और उनकी बरी रति क्रमश घरुण ओर उनकी 
पत्नी गौरीके अवतार हैं। प्राचीन विश्वासके अनुसार वरुण 
समुद्रके देनता हैं और सारी रृष्टि इसी देवायिदेवस उत्पन हुई 
है। समुद्र और जलवे देवता होनेगे कारण बसणफा वाहन 
मकर है। उनकी स्त्री गोरीफा वाहन भी मकर है। मकर समुद्र 
आर जलया अतीक हैं। भ्ग्नि पुराण (५१ अन्याय) में 
चरणों मकरयाहन कहा गया हैआर पिष्णु घर्मोत्तर (३ ५२)मे 
मररकेतन | यरट एक कपि असिद्धि हैफि चिह, वाहन आर 
ध्यततों एक ही वस्तु मानते हैं| वाटामीमे (7 70 फ्रआथ)॥ 
855. ऐश ० ऐिठेबका क्ैशा |, सै 53 4 25 
928 9 34) रतिके साथ सक्तर वाहन ओर मफरकेतन काम 
मतियाँ प्राप्त हुई हैं । पंडितोका इसीलिए अनुमान है. कि काम 
हथ और थक्नाविपति बरण म्रत्त एक ही देवता हैं और नहीं 
तो कमसे कम एफ ही टेवताके दो भितर रूप तो है ही ( बुद्ध 
चरित १३२ )। चींदूध मार यक्ष फामदवा रुप है ही | पारा- 
णिक आसख्यानोसे यह प्रकत ही है कि कामदेवके प्रधान सहायक 
गन्ध्े और अप्सराएँ हैं | कामदेव स्पय उर्गरता आंर प्रजननवे 
>ेपता हैं। समुद्र र्नाट्य है ओर चरण समुद्राधिपति । इसीलिए 
_न्‍्हें लक्ष्मीनिधि माना जाता था। यात्म यह झाव कुपेरका 
थाचफ हो गया। मगर यह्द लक्ष्य क्रनेरी बात है मि समुद्रोल्नन्न 
लत्मीका,जो वाढमे विघूएुकी पत्नो हुई ,ण्य नाम वरणानी भो हर 
इस प्रसंगर्मे बरणानी श्ञद काफी सकतपूर्ण है। (विशेष विस्तार- 
फे लिए देखिये है (0पागबश्ज्थ्या. पब:52 ४०) 37) 
शक्पि-असिद्धिके अनुसार लद्रमोके अर्थम कमला और 
सम्पत शस्टकी एकता स्पीकारक्र ली गयी है ओर क्मलमे 


छ्‌ द्र्फ 
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लक्ष्मीका वास है। मकरके अत्तिरिक्त कमल भी जलका एक 
प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण ( ७-४-९-८) में जलकी कमल कहा 
गया है और यह प्रथ्वी उस क्सलऊा एक दल कही गयी है। 
आ्राचीन रखनशिलपमे +मलका इसीलिए इतना आखुर्य हू कि 
चह जरूका और फलतः जीवनऊा श्रतीक द्वोनेसे अत्यन्त मज्ञल- 
मय समका जाता था । कमलमे ही वरुण ओर उनकी स्त्री गोरी 
चास करती हैं ।"--पश्डित हजारीप्रसाढ द्विवेदी कृत हिन्दी 
साहित्यकी भूमिकाके परिशिष्ट कवि प्रसिद्धियोँकि विभिन्‍न 
स्थलोंसे उद्धृत । 

इस उद्धर्णसे स्पष्ट हो जाता है. क्रिस अकार मारतीय 
परम्परामे लक्ष्मी ओर सम्पदके कमल बाससे छक्ष्मी और 
जीवम तथा भद्ठल ( आरोग्य तथा बिजय )की एवं लक्ष्मी ओर 
रपिकी एकता सिद्ध हुई है ओर किस प्रकार नागों अर्थात्‌ स्पोसि 
इन सबका सम्बन्ध हैं। अय हम समम सकते है. कि सपनों 
मूछतः काम सम्पन्धी प्रतीक मान लेने पर चह फ़िस प्रकार 
स्वयमेव पुत्र, आरोग्य ओर मंगलका प्रतीक हो जाता ऐ । 

सर्प और कामके सम्बन्बकों ओर समम लेना चाहिये। 
शिव मन्दिरोंमे सर्पपरिवेष्ठित योनि आर लिझ्ककी ही पृजा 
होती है। यहाँ सर्प नित्यता, अनन्तता, अमरताका प्रतीक माना 
जाता है अनन्त और झप तो सपके नाम दी हैं। क्न्तु 
गहराईमे पठकर अव्ययन क्रनेबालाने सर्पफों बस्घुतः पुरुष 
लिंगका प्रतीफ बताया है । इस म्तीकके अन्य सब गुण था अर्थ 
इसी मूलसे निकले हैं। प्रारम्भिक समुप्यक्की स्मभावतः यह 
धारणा हुई कि जीवनको उत्पन्न करनेके कारण लिग जीवनका 
प्रतीक ह । यही कारण है कि ससारके हर देशमे लिंगाँके स्थाग 
चलूसमे निराले जाते थे ओर उनकी पूजा होती थी | अब भी 

घर 
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क्रिसमस सम्पन्यी अनेक उत्सनोमे सासकर प्रास्य ग्रीज़ गिर- 
जामे, भाग्तीय होलीके समान प्राचीन रोमन उत्सया ( ४८ 
ग्रतें गात॑ 5शणग्रशा३ ) के चिह्न पाये जाते ह। हिन्दुओम 
होली ऐसा ही त्योहार है जिसमे आचौन लि$क् पूजा अपने 
आदिम मपमे विद्यमान है। आधुनिस हिन्दू शिवलिट्ठकी पूताके 
साज्षात योन या छब्निक अर्थनों भूल-से गये हू । अतण्व आयोमि 
लिश्न-पृज्ञाफे आदिम इतिहासकों स्मरण कर लेना चाहिये। 
“महादेप नम्न तेपम लवीन तापसरा रूप धारण करने 
मनियाते तपीयनम आये ( बामन पुराण ४३ अध्याय, ५१-६२ 
ब्लोफ )। मुनिपनीगणने देख करके उन्हें घेर लिया ( वही 
६३-६६ इल्यय )। भुनिगग अपने ही आश्रममे आनिपत्रियोकी 
ऐसी अभद्र फामातुरता देखकर मारो मारो! कहकर पराष्ट 
पापाण आदि लेक्र दोड पडे। उन्होंने शियक्रे भीषण ऊध्य 
लिह्वजे निपातित क्या। 
ज्ञाभ विलोक्य मुनय आश्रम तु स्वयोपिताम्‌। 
हन्यतामिति सम्भाष्य काए्प्रापाणपाणय ॥ 
पातयन्तिस्म ठवस्य लिप्लमृव्यें विभीषणम्‌ 
( बामन पुराण ४३, ७०, ७१) 
अय्ाटम गुनियोके मनभे भी भयका सश्लार हुआ नक्या 
आहिने भी उन्हे समझाया। अन्तमे मुनिपत्रियोकी एफान्त 
ख्यभिलपित शिप्रपृज्ञा प्रवतित हुई (वामन पुराण ४३, ४९ 
अध्याय )। ३र्म पुराण, उपसि्भिग ३० अव्यायम कपा है कि 
मुम्पबेशवारी झित्र, नारीवेशवारी निष्णुफों लंकर सहम्र मुनिगण 
सेवित देवह्ास्यनम विचरण फरने लछगे। उन्हें दंसकर 
मुनिपनिया कामात्त होफर निरेज् आचरण करने एगी (१३-१० 
डलोफ) । मुनिषुयगण भी नारीर्पयारी विप्सुकों दखकर मोहित 


स्वप्न-टशेन 


हुए | मुनिगण मार कोधके शझिचको अतिशझय निप्छुर वाय्यसे 
अत्सना करने आर अभिशाप दने ल्गे। 

अतौय परुप वाक्य श्रीचुर्दव कपदिनम्‌ । 

शैपुश्च॒ आपेविविधेर्मायया तस्य मोहिता !॥ (कृर्में० ४७, २०) 

किन्तु अरन्वतीने शिवकी अर्चनाकी। ऋ्ूपिगण शिवको 
“यष्टि मुछिः प्रहार या राठी ओर घूं सेकी चोट करते हुए घोल-- 
तू यह्‌ लिड्र उत्पादन कर!। महादेवके! चह्दी करना पडा। 
झिप्रपुराणके धर्मसहिताके दसवे अध्यायमे दंसा जाता हैँ कि 
ज्ित्र ही आदि दयता है, ब्रह्मा ओर बिप्युके उनके लिप्लका 
आदिमूल अन्वेषण करने जाऊर हार माननी पडी ( १६-११ )। 
( सच पूछा जाय तो आज भी धर्मके इतिहासके गवेपक यह 
सोन कर पता नहीं लगा सके कि लिद्न पूजाकागारभ कहॉसे 
आओर कपसे हुआ । ) देवलारुवनमे सुरतश्रिय शिव विहार करने 
छगे ( धर्म सदिता, १०,७-,७६ )। मुनिपत्निया काम मोहित 
होरर नासाविव अइलीलाचार करने लगीं (वही, ११०, (०८, )। 
शिवने उनकी अमभिलापा पृरीकी (वही, २४८) सुनिमण 
काममोहिता पतन्नियोंके] सम्भालनेमे व्यस्त हुए ( वही, १६० ), 
पर पत्नियों मानी नहीं ( चही १६१ )। फ्रत मुनियोने झिवपर 
प्रहार स्थि (वही, १६२ १६३) इत्याति | अन्य सम मुनिपत्नियान 
अियके। कामारते होकर ग्रहण किया था पर अरून्वतीने वात्सल्य 
मभाप्से पूत्राफ़ी ( बही १७८)॥ शभ्रश॒ुके शापसे शिवका लिड्>ड 
भूतल्म पतित हुआ ( वही (८७ )। श्वगु बर्म और नीतिकी 
डुहाड ढेन लगे ( बही, १८८-१६२ ), फिन्तु अन्तम मुनिगण 
झितलिज्ञकी पूत्रा करनेका बाध्य हुए (वही २०३,२०७ )। 
पद्म पुराण नागर सण्डके शुरूम भी यही क्या है। 
आनते देशके मुनिचताश्रय'ः वनमे किस प्रकार भगवान 

प्् 
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डॉक्र भपम्नवेशमे पहुंचे ( १-१२), झ्लिस प्रकार मुनिपत्रियोझा 
आचरण शिष्टताफ्री सीमा पारकर गया ( १३-१७), मुनिगण 
यह सन देसकर क्द्ध होकर बोले/--रे पाप, तूने चूंकि हमार 
आश्रमको ब्रिटम्बित किया है,इसलिए तेरा र्द्वि अभी भूपतित होवे। 
अम्मालापात्त्ययास्मार आश्वमो5॒यं बिडम्बितः 


तम्माल्षिद्ष पतत्थाशु तवेब धसुधा तले।॥ 
( पद्मपुराण, नागरसण्ड १-२० ) 


५सिन्तु यहाँ भी मुनियोको कुफना पड़ा। जगतूमस नाना 
उत्पान्‌ उपस्थित हुए (२३-२४ ); देवतागण भीत हुए ओर धीरे 
धार शिवपूजा स्वीझार कर.छी गयी”? । ( ज्षितिमोहन सेनद्वत 
भारतप्रपम जाविभेद'से उद्घृत प्र० ६५ ) 

पाठकोऊे मनगे यह अश्न उठ रद्दा द्वोगा ऊन सर्प क्‍यों पुरुष 
लिंगका प्रतीक ह। चित्तकी अव्यक्तायस्थामे प्रतीकाकी उद्भावना 
सम्बन्धी सानसिक्त क्रियाओंके सम्बन्धर्स पहले जो कुछ कहा 
जा चुरा हू उसके प्रफाशमे इसका कारण समझना कठिन नहीं 
है| यद्यपि व्यक्त चित्तफों सपे ओर पुर्पलिंगम कोई सादश्य 
नहीं प्रतोत होता, किन्तु पनमे एफ छिपी हुई समानताया इतना 
सकेत तो अवच्यही हू ऊि अव्यक्त चित्त इनके साइ्थ्यकों प्रहण 
फर ले। हम यह देस चुके है कि किस प्रकार अनुभावादों ठेसनेसे 
भावोऊका उद्घोधन और तर्पण होता है ओर अनुभावयुक्त 
शारीरिक अन्लो और चेष्टाओंके सच्य बस्तुँ साध्य्यानुयन्ध 
निग्रमस झअऊुसुछ भावोंकी प्रतीक बन जाती हैं। इस तरह 
लिद्ठ तो कामवासनाया स्वाभाविक उद्घोधकफ ओर नर्पकहँ ही 
आर तद्य सर्प उसका श्रतीक होना ही चाहिये। उपयुक्त 
विचारसे यह भी स्पष्ट हू कि, इस श्रत्तीकम छिल्ञक आकार 
अकारऊका छ&ण ही जन्मना श्राप्त हो सकता है। अपने मूर्त्त ओर 

नह 
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विशिष्ट रूपमे सर्प नहीं। सर्प तो इसीलिए प्रतीक होगा कि 
लिद्लमाटडुय उसमे अवोधपूर्वक गरहण क्या गया । किन्तु ऐसी 
तो अनेक घस्तुएँ हो सकती हूं। और इससे सन्देह नहीं फि 
अनेक बस्तुएँ लिज्लन ओर कामके व्यक्तिगत उपसान ओर 
उद्गबोधक वन जाती हे। फिर सर्पादि थोडीसी वस्तुओकों ही 
जातिगत सामान्य प्रतीकका पल क्यो प्राप्त हुआ ? बात यह है 
पफि सत्र चस्तुएँ सानच जातिके सामान्य अनुभवचका विपय नहीं 
हैं । डिन्‍्तु सर्पाति वस्तुओसे मनुप्यफो आदिम जवस्थासे काम 
पडा है ओर ये उसके सामान्य अजुभवका विपय रही हैँ। 
जानिगत अनुभव भी सर्प रूपी प्रतीकका एक अश्ञ है जो हमे 
साहित्य एव जनशभ्रुति द्वारा विरासतफे रूपम सामाजिक चायु- 
मण्डल्से मिला है। यही उसे अतीक्त्वका पढ श्रदान करता हैं । 
सपफे सम्यन्धम यह जाति परम्परा हम ऊपर देस चुके हैं । 
भारतीय परम्परामे कामका बन, स्वास्थ्य और मगल 
माजसे सम्बन्ध समझ लेनेके वाठ अप हम कुछ और सार्वभोम 
प्रत्तीकाफो समझ सकते हैं । मकान शरीरका एक पुराना और 
प्रसिद्ध प्रतीक है । हम प्राय दारीरको अपने रहनेके घरके रूपमे 
योछते है. आर पशु व्यक्तिरे प्रतीकये' रूपमे बहुत सामान्य है 
है और सवारी करना त्ृथा सीदी चढना मैथुन या रतिका 
प्रतीक है। 
मदाप्रासादसफ्ल्यृक्षचारणपर्व तान । 
आरोहेदूद्रत्य छाभाय व्यापेरपगमाय च)) (चरक) 
हम्येंप्पारोहण चेव प्रासाद जशिरसो5पिवा | 
एथमादीनि सन्रष्ठा नर सिद्धिमवाप्तुयात्‌॥ ( घरक ) 
शैल्प्रासाटनायाथ्व दृपभारो”ण हिवम । 
( वृहआाजा अन्धमे बशाहमिहिर ) 
है 
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हस्तिनीयडवाना च गयां च प्रसयो ग्रृहे । 
आरोहरणं गजेन्द्राणां रोदन च तथा शुभम ॥ (यराह! 
आरोहण गोबृपकुजराणा ्रासाद शैल्मप्रयनस्पतीनाम्‌ । 
पिष्ठानुलपी झंदित सुत च स्वप्लेष्पगस्थागमन प्रशस्तम ॥ 
( आचारमयूस ) 
चलाए कुबकुटीं जौची इृष्ठा यः प्रतिउध्यति । 
उुछजा छभते चान्यां भाया च॒ प्रियवादिनीम ॥ 
( आचास्मयूर ) 
नड़बां कुक्कूटीं ठोलां ढत्य्या यस्तु बिद्युध्यते । 
सऊार्मा छभते भायो सुभगा प्रियवादिनीम ॥ (शृहरपति) 
आने दयने थाने शरीरे बाहने इपि वा । 
व्यूछमाने विउ्ुश्येत तस्य श्री. सवतोमुसी ॥ (बृहस्पति) 
स्गाह प्र्यलन परोपशणन शज व्यक्ालिजकत_ ! 
सयुक्तो5पि नैरविंपयपि विपत्पत्षेपण दिक्ष थ ॥ 
बड़ों वा निगडग्रसेद्य दहन चारिक्षतो बाहुना । 
छप्र था द्विरदादि रोहण॒वियों दिव्योषपि च शाक्मणः ॥ 
( पराशर सहिता ) 
विपुल रण पिमईयूतवादेजयश्व । 
पशुम्ग मनुजानालब्धि रदध्यासन वा॥। 
विवसन परिलेपो 5उगस्यनारीगमो वा । 
स्पमरण शियिलाभः सस्यंसदर्गन च 
दिनफर शशितारामक्षणस्पर्शनानि । 
पिशरणमपि मूध्ले: सप्तपद्चत्रिधाबा ॥ 
यूपभगृहनरेन्द्र इ्वेतर्सिहाधिरोह 
ग्रसनसुदविभूमो भूमिराम्यप्रदानि॥ (वराशर सहिता) 
सरण चहिलाभश्र वहिदाहों ग्रह्मटिषु ! 
क्र 


स्वप्न-दश्न 


तथोदकाना वरुण तथा विपमलघनम्‌ 
हस्तिनी बडवानां च गया च प्रसवो गृहे । 
आरोहण गजेन्द्राणा रोदन च तथा शुभग्‌॥ 
( बृहयाना प्रन्थमे श्री वराहमिहिर ) 
/ आचार मयूखके दूसर ओर बृहस्पतिके पहले उद्धुरणम पशु- 
पक्षियासे ख्रीशा स्पष्ट सम्बन्ध दिसलछाया गया हैं! बादके 
उद्धरणोम अग्निका अतीक भी आया हैं। अग्नि और उप्णवा 
प्रेंमक अतीफ हैं। अन्य साहित्याकी भाँति हिन्दी आर उदृ 
ऋाय साहित्यमे प्रेमके लिए झग्निकी उपमा बहुत प्रसिद्ध हे। 
यही क्रारण है कि बृहस्पर्तिफे दूसर उद्धरणमे शरीरमे आर वाहन 
( घोड़ा हाथी आदि ) पर अपनेशो जलता उेसनेसे छक्ष्मीकी 
्राप्तिका सम्पस्थ बताया गया है ओर वराहके अन्तिम उद्धसएमे 
अग्निसे घर ( शरीर ) फूक्‍्नेको शुभ कहा गया हू। पराशर- 
महिताके दूसरे उद्धरणसे अग्निके साथ साथ “रण! का प्रतीक 
भी आया है। छडना भी मेथुनवा प्रतीऊ है। 
अनेक दूसरे. सामान्‍य स्मप्न प्रवीकोमे टात गिरनेरा एक 
प्रतीक है जो श्लियोंस कभी कभी सनन्‍्तानकामनाकी काल्पनिक 
पूर्तिका ग्रोतन करता है और पुस्षोंमे साधारणत* हस्तमथुनया 
ग्रोतक होता है । इसी कारण यह झशुभ प्रतीक सममा गया हैं | 
दइन्ता यस्य पिथ्ीर्यन्ते केशा यस्य पतन्ति च । 
घननाझो भवेत्तस्थ व्याविपीडाप्यसशयम्‌ ॥ ( मारण्डेय ) 
अन्धान्तरमे भी कहा हैं-- 
दल्त घन्द्राकनक्षत ठेवता द्रीपचच्चुपाम्‌। 
पतन वा विनाओ वा स्वप्ले भेटो नगसस्‍्य वा ॥ 
इस्पेते ढारुणा स्पप्ना रोगी येयोतिपश्ताम्‌ | 
अरोग सशय गत्वा कश्रिदेव विप्नुन्यते॥ 
छर 


स्वप्न और प्रतीफ 


अप दो "एफ स्वप्नोमे प्रतीयाका प्रयोग लेसे । 

(१) कुमारी एस, ने स्पप्नम देखा जि--वह्द एफ पड़ी 
ऊँची इमारतसे गुजरीं जिसमे धुवां निक्‍्छ रटा था। वा झुछ 
रपदे विक्‍ली और उन्ह भयानक रर्मका अनुभय हुआ ॥ 

6. रिब्लेपण -डुमारी एस ग्रेंमम बहुत सोमाग्यतती नदी रही 
हैं। बह मुशिक्षित, पुद्धिमती और सुन्दरी हें किन्तु जरा ज्यादा 
सयत होनेरे कारण साधारण थुबक्‍्मे अनुशूछ नहीं पड़ढीं। 
उनके श्रद्ुतसे श्रशसक थे, सिन्तु सिसी न फ्सिी कारणसे बरणीय 
पुर॒प या तो मिलता नहीं था, या पिवाहके मारगपर अग्रसर नहीं 
होता था | स्वप्न-राजिये पहले वाले दिन ब्रह् अपने एव मिप्रफे 
यहाँ गयीं जिसने उन्हें उनके एफ प्रश्मंसफ टी उेवारेमे चिढाया। 
मिनने कहा सि उसके सुननेम आया है क्ि टी कुमारी एसशब्से 
निरन्तर मिलते हैँ ओर यह पूछा क्रि मगनीका एलान कन द्वोगा, 
उत्यादिं । कुमारी एस परीक्षान हुई और उन्होंने विरोध करत 
हुए कटा कि इस अफ्पाहम कोई सचाई नहीं हे ओर यह 
पिल्कुल गण है । किन्तु उनसे हृदयमे यह भाव था किटी 

उनके साथ जियाह कर सकते हें । इस वातचीतका अन्त उनके 
मित्रवें इस सामिप्राय कथनसे हुआ कि बन यत्र धूम. तन तन 
चहि!। छुमारी एस. का स्पप्त उनकी इच्छाकी पूत्ति करता 
है। बहत ऊँची इमारत वे स्पय हे वे बहुत ढम्बी है। पह 
घुआ देखती हैं फिर रूपटें देसती है आर अत्यधिक उष्णताका 

आअनुभय करता ६ू । यत्र यत्र घूम त्ततर तम्चह्धि # इस कथनका 
ही स्वप्नने मुक्तिमान किया है। ओर चू कि स्पप्लद्रष्टा ही स्वप्नरा 
मुस्य पान होता है+ते समय ऊच्ची इसास्तवे रूपमे अवतरित् 
हैं। इमारत शरीरवा तथा आग और गर्मी प्रेमछे पृत्तीक है.। 
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स्वप्नन्दशन 
यह स्वप्न इस वातका बडा अच्छा उदाहरण है कि फिस प्रकार 
अमृर्ते बिचार स्वप्नमे मूर्त्तिमान स्थि जाते है ।? ( ब्रिछ ) 

(२ ) “कक थुनतीने स्वप्न देखा कि एक पुरुष एक यडी 
चचछ छोटी भूरी घोडीपर सवार होनेफी कोशिश कर रहा ह। 
उसने तीन बार प्रयत्न फ़िया, फ़िन्तु हर बार गिर गया। 
आपिरकार चोंथी वारके प्रयत्तम सफ्छ हुआ ओर घोडीजो 
आगे पीछे ढोडाने लगा ।7 अक्ट रूपसे स्वप्न देसनेवाली स्पप्नमे 
डिखाई नही दे रही ह्‌। किन्तु हम जानते है फि वह पुरुष ओर 
घोडी इनमेसे कसी न किसीके छद्म चेशम अवश्य ही होगी। 
क्योकि म्वप्नफी नाठकीयताके सम्पन्धर्मे यह एक विशेष सिद्धान्त 
है. ( दूसरा विशेष सिद्थान्त प्रतीफोझा अयोग हे ) कि स्पप्नद्रष्टा 
अचण्य ही स्थप्तम किसी न कसी रुपसे रहता हू और प्रायः 
बही उसमे भुण्य पात्र होता हे। प्रस्तुत स्पप्नके विश्लेपणम यह 
बात इस श्रकार प्रकट हुईं। जब उक्त युवतीसे पूछा गया रि 
“घोडी'से उसके मनमभे किन धातोंका उठय होता हैं, तो उसे 
अफ्स्मान्‌ याद आया कि जब वह छोटी छहकी थी उस समय 
उसके पितामे उसे बताया था कि उसके ओपाधिक नाम 
शिेयराकृ/फ़ा अथे फ्रेच भाषाम घोड़ी है। वह स्वय भी छोटी, 
सानली ओर, चश्जछ ह्‌ । अर्थात्‌ बसी ही है कि जैसा कि उससे 
अपने स्पप्तकी घोडीका चशन किया था। अतएव यह्‌ सन्देह 
होता है कि यह्‌ घोड़ी उसीका प्रतिनिधित्व करती है । स्वप्नके 
पुरपकों पहचानकर उसने अपना शक अत्यन्त घमिष्ठ मिये 
बताथा । जब उसे यह बतानेशे कहा गया कि इस पुरुषके 
सम्बन्ध उसके सनमे क्‍या आता है, तो उसने जन्तमे प्रकट 
किया कि वह उसके साथ वहुत ही सरगर्मकि साथ श्रेम-श्रदर्शन 
कर रही थी । उसके लिए उस पुरुपका बड़ा प्रवछ आकर्षण था। 

ख्ट 


स्वप्न आर प्रतीक 


और तीन यार “सकी ओरसे इतनी क्यमोत्तेनना “यक्त हो सयी 
थी कि पुस्पने एसके साथ रतिका चेष्टाफ़ी थी। किन्तु हरयार 
उसकी नेतिक भायनाओंन उसे यचा लिया था ओर “सने स्स 
पुस्पकों निरस्दत कर टिया था। स्वप्नम “एस पुम्पकी तीन 
चार घोड़ीपर सपरार होनेकी पेष्ठा इन्हीं सत्र याताका प्रतीक 
है। स्स्खि निद्रामी अयस्थामे ये निम्रह शक्तियोँ रतनी सक्रिय 
नहीं थीं निन्‍्हान जाप्रदवस्थाम उसकी रक्षा की थी। “नर 
दमन ठीला पड़ गया था और “से स्पप्ममे देखा कि उसने 
यह कामदुप्ति पाई निसको उसे वम्तुत अमिलापा थी। स्पप्तमे 
पुरुषके अन्तिम बार धोटीपर सवार हो जाने ओर से इधरस 
उपर दौडानेम यही यात व्यक्त हुई है ।? ( प्रिंस ) 

प्रतीकोषे और अधिक उदाहरण प्रसगान्तरमे मिलेंगे । यह 
व्यान रपना आवश्यक है कि सार्यभाम होने पर ये विभिन 
जक्तियोंस पिल्युल ही भिन्न तापय रख सरते हूँ और आम- 
तौरपर स्थप्तका मतल्य तयतक नहीं जाना जा सकता तयतक 
कि विश्लेपक स्पप्नठप्टाकों अच्छी तरह तानता न हो। सॉपोगे 
स्वप्न पहुत होते हैं, किन्तु इससे यह न समसना चाहिब कि हर 
हाल्तमे सॉप पुम्पर्लिंगका ही द्योतन करता है। वालान्तरमें 
सूल प्रतीक विश्वतत ओर पिक्सित भी हो जाते हैं। 

व्यक्तितत पविंशिप्ट उपमानों ओर सावभाम प्रतीझोंके 
मध्यम हर राप्ट था जातिसे अपने अपने राष्ट्रीय या जातीय 
अतीक होते हैं. जो तत्तन्‌ राष्टू या जातिम सामान्य रुपसे पाये 
जाते हैं। नागो ओर मुपर्णोक जातीय लाछनो ( टोटेम्स ) का 
उल्लेस़ ऊपर हो चुका है । रगोंके अतीकात्मक अमिप्रायसे हम 
सभी परिचित हैं । 

सर्नाणि शुक्लान्यतिश्ञोमनानि कार्पोस भस्मीदनतक चच्यम्‌] 
छः 


स्वप्न-डणेन 


सर्माणि कृष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिदेवद्विनवाजिवर्येम्‌ ॥ 
( इहस्पति ) 
यहाँ स्पप्तम आमवारपर सफेद रगको शुभ आर कालका 
अशुभ बताया गया हे । साहित्यिक रूढिस भी रगाका तायय 
इसीप्रकार बताया गया है । अन्य जातीय प्रतीकाष उदाहरण 
प्रकरणान्तरमे' दिये जायगे । 
स्पप्तका नाटकीय अणालीसे ज्ञिन मानसिकव्यापारोंका सीधे 
तरीफेसे चित्रण नहीं हो सकता, उनके व्यद्ञनके लिए उसे जिन 
विशेष डपायाका अचल्म्बन करना पडत्ताह उनमसे झकुछका 
उल्लेस़ ऊपर हो चुका है। इसी प्रकार स्वप्नतत्त्ववेत्ताआने 
स्पप्की नाटकीय भ्ृत्तिके कुछ ओर निश्चित नियम स्थिर कर 
विये हैं जिनका प्रयोग स्वप्रके उदाहरणोमे ही देखना उपयुक्त 
ओर सरस होगा। 
लाटकीय प्रणालीसे अव्यक्त चित्तके बिचारोंको चिजोंके 
रुपमे मृत्तिमान्‌ फ्या जाता है | ये चित्र अविफ्तर दृष्यात्मक 
या चाशुप होते हूँ, हालों कि रप्श, श्ञ द तथा अन्य ऐन्द्रिय 
प्रत्यक्ष भी होते है । इस प्रकारकी कायग्रणालीकी झक्ति स्वभावत्त- 
सीमित है । कुछ वातोंका तो यह चित्रण कर दी नही सबती। 
न्‍्यायसृल्‍क ( सानसिक ) सम्बन्धोंका चित्रण प्राय' नहीं ही हो 
सकता। जैसे यदिः, लव, 'यए, क्योकि इत्यादि भाव चित्रित 
नहीं क्यि जा सकते ओर प्राय इन्ह चित्रित करनेकी कोई चेघ्टा 
नही की जाती । कभी कभी स्वभके भिन्न भिन्न अव्यक्त विचारोंमे 
इस पकारके जो सम्पन्ध रहते हैँ उन्हे विशेष उपायोसे चित्रित 
क्या जाता है। जेसे गोण या हेतु वाज्यके विचारोंको एक 
ओआरभिक स्वप्नमे चित्रित कर ठिया जाता हैं और फिर मुरय 
या निेय वाक्यके विचार मुग्य स्वप्रके रपमे वादको आते 
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है। दो भावो, घस्तुओं या “यक्तियोंते तालात्म्य या समानताको 
उनके चित्रोके मुरय अझोका समिश्रण करके व्यक्त फिया जाता 
है। इस प्रकारका सम्मिश्रण स्वप्तकी कार्य्रआलीसा रुफ मुरय 
अद्भ है यद्यपि यह नाटबीय बृन्तिका ही परिणाम ओर अन्न है । 
तदात्मीररणके प्रसग्मे पिछले अध्यायमे एक ऐसे पुरुपत्ा 

उल्लेख हो चुना €, जिसकी आये पत्नीकी कल्पनामे पन्द्रहसे 
कम स्रियाके शुणाजा समावेझ नहीं था। यदि कोई पुम्ष किसीसे 
अपनी 'आआदश खस्रीया वर्णन करने छगता हे तो देखिये वह 
फ़ितनी म्रियोंसे मसाला इक्ट्रा करता है। “बह अमुक ख््रीकी 
तरह लम्बी होगी, उसके वाल 'अमुक स्रीकी तरह होने चाहिए 
इत्यादि । ऐतिहासिक व्यक्तियाके सम्बन्यमे भी हमारी कल्पना 
प्राय बहुतसे ऐसे व्यक्तियोची कल्पनाओका समिश्रण ही होती 
है लिन्‍हें हम अपने सामने देखते या जानते हैं। इसी प्रगार 
एक ख्त्रीये धर्णनसे मालूम हुआ था कि उसके आदझ पौराणिक 
देवता अपोलोगे घरिपत्रम क्मसे कम आधे दर्जन व्यक्तियोंका 
समावेश था। क्‍्विताओमे तो अनेक उपमानोंक सम्मिश्रणसे 
एक पृरा शिसनस तैयार कर दनेफी प्रणालीसे हम सूत्र बाकिक 
हैं। फभी कभी व्यज्ञ चित्रोमे हम कपियोंवी इस प्रकारवी मिश्र 
कल्पनाओंपे चित्र पाते हँ अन्य चित्रों, कहानियों तथा पौरा- 
छिक कल्पनाआम भी ओपम्यमूलक मिश्रचित्र जानवरों और 
मनुप्योके दिसाई देते है । 


रिन्तु यहाँ पर यह ख्याल कर लेना चाहियकि स्मरणवो, 

निसके आधार पर स्वप्रचित्र उपस्थित होते हें, साहब्य और 

साहचर्यमूलक अनुयनन्‍्ध माजसे पूरी “यारया नहीं होती। बचे- 

मान उद्वोधजसे 'अनुवद्ध अनेक स्थतियोंम चुनावका काम 

सटा स्वारस्य या इन्छाऊा सवेग ही करता हूँ, बल्कि या कहना 
छठ 


स्पप्न-डयन 


चाश्यिकि साहइ्य आंर साहचरय्यके ग्रहणम भो मूल आवेग ही 
€& | छुछ हृद्‌ तक्त उस टनका निर्माता भा कशा जा सकता ह। 
स्वारस्य न होने पर स्पष्टस स्पष्ट साइडय ओर साहचर्य ग्रहण 
नहीं क्यि जाते आर स्पारस्य होने पर स्याहमयाह साहठय हू ढ़ 
लिये जाते हैं और एक बारका साहचर्य भी म्रहात होता है। वाच- 
मामिलोंमे तो साहचर्य ओर साध्व्यका अश इतना गाण होता है 
कि उसे नहीये बरायर कह सकते ह । आवेगकी ही सर्यथा प्रधा- 
नता होती ६) ऐसे सोका पर एक तीसरे प्रकारवे आवबेगसूलक 
अलुपन्‍्धकी कल्पना करनी पड़ती है। हालाकि आवबेग 
हर प्रकारक अनुपन्धका एक आवश्यक अजन्ञ हाता ह आर 
सिद्धान्तत उसे दो श्रसरके अनुवन्धोंगे सुकापज्ञ वीसर 
अकारका अलुनन्ष नदीं कहा जा सकता । चास्तचमे अजुनन्धका 
मूल तो आवेग ही है, साइश्य आर साहचये तो उसबी अभि- 
व्यक्तिकि' सार्गमात्र हैं ! किन्तु व्यायहारिक सुविवाबे लिए 
आवेगकी प्रावान्यमूल्क स्पट्ठताके कारण एक तीसरे प्रकारणा 
आवेगमूलक अनुनन्‍्ध भी स्वीकार किया जा सकता है । इसफा 
नियम यह है कि समान आवेगासे सम्लिप्ट मानसप्रत्यय परस्पर: 
आनुउद्ध हो जाते €६॥। अथात्‌ इन ध्थक्‌ प्रत्ययाम आंबग हा 
सयोजक्का काम करता हं न कि उनवा साथ्थ्य या साहचये । 
थे इसलिए नहीं जडे होते कि वे पहले साथ साथ देखे गये हैं या 
सत्य अतीत हुए हूँ, किन्तु इसलिए कि वे समान अवेगसे अनु 
रक्त अर्थात्‌ समान रस ध्यनिसे ध्यनित है। हुए, शोक, राण, 
ट्वेप, विश्मय, निर्ेद, अभिमान आइिमेसे अत्येक भाव एक 
आकपण केन्द्र बन सकता है जिसके चारो ओर ऐसे अनेय 
अत्यय या घटनाएं एकप्र हो जाती है जिनमे कोई वोद्धिक 
सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु जो उसी भावसे भावित है। चेंकि 
ध्स्द 


स्वप्न और प्रतीक 


दस प्रकारका अनुवन्ध आवेगस घनिष्ट भावसे जड़ित ह ओर 
डसीका चिह् होता है, इसछिए स्वप्न ओर काब््यमे इसका 
वाहुल्य देसा जाता है जहाँ कि धृ्यात्मक कल्पना, जो आयेगकी 
भाषा हैं, पृर्ण स्वच्छन्दतासे काम करती है। वास्तव इस 
प्रकारकी कल्पना सबंधा उन जावेगोंसे प्र रित होती हे जो कल्प- 
नाप्रसूत चित्रोंसे सर्लि्ट रहते हैं। ये चित्र उस आवेग-ेन्द्रया 
उद्घाटन करते हैं जिसके चारो ओर वे जमा हुए हैं। यहीं एक 
बात पर ओर विचार कर लेना चाहिये । थह तो स्पष्ट ही है कि 
मसम्मिश्रण” दृठ्यात्मक ओर नाटकीय भाषात आवश्यक अन्न 
है क्योकि विचारोंको मूर्तरुप देनेमे, जसे चित्रकला मे, समान! 
'सदझा! आदि औपम्यसूचक भावाके-जो कि भदको कायम रसक्र 
आशिक अमभेदकी सूचना देते हँ-ब्रोतन का कोई सीधा तरीका 
नहीं रहता। या तो दो वस्तुओं को अलग अलग, साथ साथ 
या पास पास चित्रित क्र दिया जाय, या दोनोंवों मिला दिया 
ज्ञाय। आधवेगमृदक अनुवन्धम साह्ययादि वाह्यगुणों के गोण 
होनके कारण, उपमान अर उपमय को अल्ग रखसनेस उनक 
अनुबन्धकरा ग्रहण होना कठिन €। यहां कारण है कि स्वप्न 
आर फकान््यकां आवगयहुल भाषा सम्सिश्रण का हा सहारा लता 
है। आवेगरी तीयताऊे कारण जो चित्र पारस्परिकसामीप्यर्स 
सन्तुष्ट नहीं होते, वे सम्मिश्रण द्वारा सायुज्य छाभ करक प्र होते 
हैं। इस इृष्टिसे आवेगकी ओरस चलनेपर, ओ कान्यकों उसकी 
विशेता प्रदान करता है, उपमाजा मृ रुपक ठिसाई ढेता है । इस 
इंछ्िसे रूपफसो उपमाका अतिग्यय कहनेऊे वज्ञाय उपमाका रुपक 
का बिखराव कहना चाहिये। रुपफ ओर उपमावा बहा सम्बन्ध 
हू जो अनुपन्धक कारणाम आवश तथा साच्य्यका हैं | उपमाम 


आवेग विसरवर सद्शा वस्तुओमे विनियुक्त हो जाता हू। 
ज्ठ 


स्वप्न-दर्शन 


ओर रुपकम आवेगके चारों ओर अनेक चित्र सम्मिश्रित हो 
जाते हैं] इस अर्थम उपमा रूपक्का उल्टा भी हे । ( दे० (विनि- 
योगः ) रूपक्या भूछ उपमाकों मानने या समानताकों प्रथर 
सामीप्य द्वारा व्यक्त करनेम आवेगपर बुद्धिधवृत्तिका प्रभाव 
लक्षित होता है । इसी कारण सिवाय दृत्त्यात्मक कात्यके अन्य 
शुद्वमूतिमती ओर ध्वन्यात्मक क्ल्यओम इस उपायका अधिक 
आश्रय नहीं छिया जाता। काव्यमे बुद्धिगम्य सेतॉका अयोग 
होनेसे भेदाभेद सम्बन्ध आसानीसे ग्रहीत हो सकता है। आवेग 
अधिक मूर्तिमत्ताकी ओर प्रवृत्त होता है । जहाँ बुद्धिके विपय 
अमूर्त सम्बन्ध होते है, आ्रवेगके विषय मूर्त पदार्थ होते है । 

«. . स्वप्नमे सम्मिश्रणके उदाहरण बढ़ी आसानीसे मिल जायेंगे 
शब्द, चित, अत्यय और स्थितियों सभीम सम्मिश्रण होता हैं । 
अनेक ऐसे विभिन्न व्यक्तियोंके आशिक गुर्णोके मिश्रचित्न बहुत 
आते है. जिनकी स्थृतियों हमारे मनमे उनके अति समान भावके 
हारा जुडी रहती हैं। स्वप्नमें बोई दृश्य विसाई देंता हे 
जिसे हमने कभी नहीं देखा हे फिर भी वह देखान्सा 
अतीत होता है । थह्‌ दृश्य अनेक देसे हुए दृश्योंका सम्मिश्रण ही 
होता है । इसी प्रकार हम वहुधा प्रतीत होता हे कि हमने किसी 
व्यक्ति या बस्तुबो स्वप्नमे देखा 'लो कि फिर भी ठीक वही 
च्यक्ति था चस्तु नहीं थीः। पक छ बरसकी लडकीने चुसिहकी 
यथा सुननेके वाद देसे हुए अपने स्वप्नका वडा मनोरञ्षक चेन 
फिया था, मैंने मजुप्यर्सिहवा स्वप्न देसा, बह पिताजी नहीं 
था, क्स्तु वह एक मनुष्य था जो कि पिताजी था। कोई सिह 
नहीं था, किन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि एक सिह था [7 
यह स्पष्ट ओर सीधा सादा सम्मिश्रण पिता ओर नृ्सिहका है । 
स्वप्नकी बहुदसी अत्यन्त विचित्र शकलें जैसे कि विचित्र रुपके 


स्पप्न ओर अतीक 


ज्ञानयर या आधे मनुग्य आर आधघे पशुरूपी व्यक्ति सम्मिश्रणके 
ही फ्ढ होते ह। ये तभी तक हास्थास्पद रहते हैं जयतक कि 
इनके अययबोसा विस्लेषण नहीं हो जाता। ऐसे अपरिचित 
और निर्यक प्रतीत होनेबाले मिश्र चित्रोके निर्माणमे दमनयी 
प्रणा भी काम बरती है । इनके मृलमसे एसे आवेग हो सफते है 
जो हमारी जाग्रत्‌ चेतनासे अस्थीन्‍्टत और छिपे हुए हैं। जिस 
अऊार विभिन्न छुृइ्यों या चस्तुओंकी स्मृतियोंवे सम्मिश्रणसे नये 
ऋअठ्य या वस्तुएँ प्रस्तुत दो जाती हैं. और विभिन्न व्यक्ति नये 
मिश्षव्यक्ति बन जाते हैं, उसो अ्रकार अनेऊ भिन्न शब्द या 
वा्योसे नये शब्द वन जाते हैं. जो ज़ाहिरा पिंलतुल निरथक 
दोते हैं। एक रोगीने म्वप्तम एक पत्र पाया जिसपर हस्ताक्षरके 
स्थानपर हलवा? लिखा था । विश्लपण करनेपर यह शत्द 
हलेन और एल्या इन दो श्षब्दोम विभक्त हो गया। ये दो 
नवयुवतियोंके नाम थे जिनसे बह सतत क्तारत करनेऊे लिए 
उत्युक था। 
सम्मिश्रणणा एक आवश्यक परिणाम या दूसरा पहलू 
ममंक्तेपण! है । सम्मिश्रण अपने अनेक अवययोंफे द्वारा इन 
आअपयबोंसे अनुपदूध अव्यक्त चित्तक वहुतसे विकारोंकों एक ही 
चिममे व्यक्त कर देता है । इसलिए स्वप्नकी व्यक्त सामग्री सदा 
न्यक्त सामग्रीकी अपेक्षा बहुत फ्म आर सक्षिप्त होती है । 
इसके अतिरिक्त अक्सर व्यक्त स्वप्नकका एक अवयब अव्यक्तके 
अनेक विचारोंका द्योतक होता है । व्यक्त-स्वप्नके ऐसे अवयव 
अतिनिर्दिष्टक्टलात हैं। किन्तु अतिनिर्देश फोई स्पप्नफी विशेषता 
सही है। सभी प्रत्ययोके साथ अनेक अनुभवोकी स्मृतिया अनुवद्ध 
रहती हैं | इसी प्रकार स्पप्नका अत्यक ,अग अपने अनेक अलु- 
थोंसे निर्दिष्ट होता है । अपने अनेक अनुयन्धोंकी योग्यता ओर 


स्वप्न इशन 


अलुक्टताके कारण ही वह स्पप्नके मूल अव्यक्त आवेगका 
प्रतिनिधि चुना जाता है। इस प्रकार वह अपने सारे अनुयन्धों ये 
साथ पस्तुत उस आवेगका ही द्योतन करता हे, किन्तु दूसरी 
इृष्टिसे अपने सारे अनुबन्धोंका भी ग्योतन करता है इसी 
अर स्प्ना आर पाराणिक कधाओकी अनेझ अपिरोवी 
व्याय्याए सभव होती हैं । काव्यकी अनेक ध्यतियां भी इसी 
प्रकार होती हैं । अतिनिर्देश निप्न लिखित उदाहरणमे अच्छी 
तरह दिखाई देता है । 


“बऊ रोगिणी युवतीने अपना एक स्वप्न इस प्रकार वताया-- 
धातराप्रिम मेने स्वप्न देखा कि मे अपनी एक ससीफे साथ एक 
सास स्थानम टहटले गयी । हस एक दुकान पर मवी ओर 
खिडबीपर सजे हुए कुछ टोप देखे | में समभती हैँ कि आखिर- 
कार में अन्दर गयी और एक टोप सरीदा? । स्पप्नका विड्लेपण 
इस प्रकार है --नव शोगिणीसे यह पूछा गया कि स्वप्नफी सरीफे 
साथ टहलने की बातसे उसे क्‍या याद आता है तो उसे फारन 
स्तप्नके' पू्पे दिनकी एक घटना याद आई। इसदिन वह 
सचमुच उसा जगह उसा लडकाक साथ टहलन गया थी आर 
उसी दुफ्ननकी सिडकीमे ठोप ठेस थे, जिसे कि उसने स्पप्नमे 
देस्ण था, किन्तु उसने टोप सरीदा नहीं था। यह पूछनेपर कि 
उसके सनमे आर फ्या आ रहा हे उसे यह रयाल आया* 
स्नप्सफ दिन उसके पतिक्री ततीयत कुछ सराय थी” और यद्यपि 
वह जानती थी ऊ्रि यह कोई चिन्ताकी वात नहीं है, फिर भी 
चह बटी उद्ठिम्र थी ओर इस भयको दूर नही कर पाती थी फऊि 
परत्तका झत्यु हा सकता हू । इसी कारण जय स्वप्नयाली सर्यी 
सयोगनञ्ञ उसके यहां आ गयी, तो पतिने सलाह दी जि सीने 
साथ दहल आनेसे उसका जी चहल जायगा। इतना क्हनेपे 

मर 
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चाट गेंगिगीसी यह भी खयाल आया कि दहलते वक्त एक 
पुरुपप्री चर्चा हुई थी तिससे वह अपने विवाहके पहिल परिचित 
थी। आर उतलानेके ल्ए जोर देनेपर चह हिचको, किन्तु अन्तर 
“सने पतलाया कि उसका विव्यास है कि एक समय वह पस 
पुरुपसे प्रम करती थी । यह पूछने पर हे फिर उसने उससे 
आदी क्‍या नहीं की, तो उसने हँसरर जवाय दिया शेि उसे इस 
यातकी ज्भी सभायना ही चहीं दिसाई दी। इसका कारण 
उसने यह वताया कि बह पुरुष इतना धनी था आर एसकी 
सामातिक सर्यादा इससे इतनी उपर धी कि इसने उसे सदा 
अपनी पहुचसे वाहर समभा था। इसके बाद जोर देनेपर भी 
बह्द इस विपयवों आगे यढानेके लिए भवृत्त नहीं हुई आर यही 
कहती रही कि वह सत्र ल्‍डक्पनकी एक पेबकूफी थी जिससे 
कोई नतीता नहीं था । 

» तन उसे टोप सर्राइनेके सम्बन्धम सोचने प्लोर पससे 
उसके सनमे जो कुछ आये यतानेगो कहा रया। तथ उससे 
बताया कि उसने दुकानकी सिडकीमे देखे हुए टोपोकों बहुत 
पसन्द किया था आर उसकी इक्छा थी कि वह उनमेंसे एक 
सरीद सकती यद्यपि वह्‌ जानती थीं कि यह सभव नहीं है, 
क्योंकि उसका पति गरीप है । क्न्तु स्पष्ट हे कि स्वप्नम उसकी 
यह इन्छा पूरी हुई, क्योंकि वहाँ वह ठोप सरीढ लेती है। 
विन्तु इतनेसे ही मामला सत्म नहीं होता। उसे एक्पण्क याद 
आया कि स्वप्नमे उसने जो टोप रारीदा था वह काला टोष 
अर्थात्‌ मातमीटोपः था। हु 

“इस छोटीसी बात पर जो कि अब तक छिपाई गयी था, 
पूर्रप्राप्त अनुयन्दोंके साथ विचार करने पर स्वप्नको व्यार्याफी 
चुछी फौरन हाथ लग ज्ञादी है। स्वप्नये दिन रोगिणी अपने 

द्रे 
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पतिफी स॒ृत्युकी आअंकासे चिन्तित थी। वह स्वप्नमे 'मातमी- 
टोफ सरीदती ह.। जिसका तात्पय यह निकलता है कि उसकी 
कल्पनामे'उसऊे पतिकी मृत्यु हो गयी है । वास्तव जीवनसे बह 
टोप नहीं खरीद सऊझी थी, क्योकि उसका पति गरीब आदमी था । 
स्मप्नसे बह टोप सरीढ लेती है इससे अवश्य ही ऐसे पतिका 
सकेस मिलता है जो गरीब नही हैं । वह पति कौन हो सकता 
है, इस प्रउनके उत्तरकें छिए हमे केवछ स्वप्नरे पूवाशके 
अमुवन्धोको लेना होगा, अथोत्‌ उस पुरुपकों जिसके चारमे बात 
करनेसे उसने इनकार कर दिया था ओर ज्ञिसके साथ उसका 
प्रेम रहा हो सकता है । वह पुरुष उसके कथनानुसार धनी हे 
ओर उसकी पत्नी होने पर वह जैसे टोप चाहती सरीद सकती 
है । अतएवं यह परिणाम निशाला जा सकता है फि यह रोगिणी 
अपने पतिसे असनन्‍्तुष्ट थी, अव्यक्तरूपसे बह उससे, उसकी जान 
गया कर भी, मुक्त होना चाहती थी और उस दूसरे पुरुपसे 
विवाह करना चाहती थी जो कि उसकी इच्छाओंकी पूर्ति इससे 
दी तरह कर सकता था। 

“जब रोगिसणीको उसके स्वप्नकी यह व्याख्या बताई गयी, 
उसने न सिर्फ इस परिणामकी सत्यता स्वीकार की, वल्कि, 
चेंकि अब उसका सकोच भग हे। गया धा, इसक समथनम 
ओर बातें वताईं। इनमे सप्रसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 
विद्वाहके बाद उसे मालूम हुआ कि जिस पुरुषको उसने अपनेसे 
इसना ऊपर समझा था, वह वस्ठुत्तः उसके प्रति इतनी उपग्रा 
नहीं रखता था जंसी उसने कल्पनाकी थी। उसने स्वीझार 
किया कि इस वातसे उस पुरुषके श्रति उसका पुराना भ्रेम जाप्रतू 
हो उठा था ओर उसे विवाहम जल्दी करनेके लिए पश्चात्ताप 
होता था, क्योकि उसने यह महसूस किया कि यददि वह कुछ दी 
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दिन ओर अतीक्षा करती, तो उसंपी अवस्था इससे अच्छी 
होती । 

“इस उदाहरणमें रोगिणी द्वारा वताई स्वप्नफी व्यक्त सामग्री 
जिन अव्यक्त विचारोंको चेतनामें प्रकाशित करती हे, उन्हें इस 
प्रकार कहा जा सकता है; 'मैं गरीबीसे तंग आ गयी हूँ । मैं अपने 
पतिकी परवा नहीं करती । चह्‌ मस्कर मुझे मुक्त करता है । 
में उस आदमीसे वियाह्‌ करतो हूँ जिसे मैं पसन्द करती हूँ ओर 
इस अकार में गरीब नहीं रहती? [? ( फ्रिक ) 

इस उदाहरणम एक 'मातमीटोप!ः खरीदनेकी घटनास 
गरीबीसे भुक्ति, पतिकी झृत्यु तथा नये, अन्छे विवाहका योवन 
होता हैं । इसलिए स्वप्नकी यह घटना अतिनिर्दिप्ठ कद्दी ज्ञायगी। 
ध्यान देनेकी वात हू कि अव्यक्त स्वप्नके दो बिचार इस घटनाके 
दो पहलुओं रूप में सम्मिध्रित है, एक टोपके खरीदे जा सकने'मे, 
दूसरा टोपके काले होनेःके गुणमे । यह भी रूयाछू करनेकी बात 
है कि अपने विभिन्न अनुवन्धोंके द्वारा अव्यक्त स्वप्नके अनेक 
पहलुओं अर्थात्‌ प्रस्तुत भावसे सम्बद्ध अनेक विचारधाराओंको 
ओतित करनका योग्यताके कारग हु यह अटना ज्यक्त स्वप्नम 
इन विचासोंके प्रतिनिधि रूपमें चुनी गयी है । स्पष्ट हे कि यययपि 
इन अलुबन्धोंमे से किसी एकको या दीनोंकों अलग अलग, 
विना विरोधके स्वप्नका अर्थ बनाया जा सकता है, किन्तु उसके 
बास्तविक अर्थमें--अपनी वर्तमान अवस्थासे असन्तोप--मे ये 
दोनों अर्थ अविन्द्धिन्न रुपसे मिले हुए है आर उसके अविच्छेद 
अंग ओर कारण हैं, जो उस असन्तोपके मूलभावका स्वरुप ओर 
विषय चताते हैं ओर स्वयं उसके हारा अभिन्न रुपसे प्रकाशित 
आर समन्वित होते हैं। अनेक ध्वनियोंसे युक्त काव्यके अनेक 
अथंका समन्वय भी इसी भ्रकार होता है । 

प्छ्‌ 


एक ओर बात जो इस उदाहरणमे दिखाई देती हे चह यह्‌ 
है कि स्वप्नकी व्यक्त सामग्रीम आामतोर पर ऐसे सामिल्ते पं 
होते है' ज्ञो चढ़े तुच्छ प्रतीत होते हैं। इस स्वप्नमे व्यक्त 
सामग्रीका सबसे मुख्य अतोत होनेबालछा अंश 'टहलन'की फ्रिया है, 
यद्यपि बस्तुतः बह म्वप्तका सबसे कम महत्वका अंश है । साथ 
हो स्वप्नके सबसे महत्त्वपूरा अझ--टोप खसरीदनेकी क्रिया--को 
गोण स्थान दिया साया था ओर रोगिणीने उसका जिक्र इस 
प्रकारसे किया था, जसे बह बादको याद आगया हो। 
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परानयाग , 

पिनियोग एक अर्थम सम्मिश्रगका उल्टा कहा जा सकता है । 
इसमे आवेग अपने चारों ओर अनेक चित्रोंकों एकत्र करनेके 
बजाय म्वय अनेक अनुबद्ध चित्रोपर विसर जाता है! विनियोग 
सादश्यफे कारण ही सकता है । जब कोई बुद्धिदृत्ति कसी तीम 
आवेगसे सश्लिप्ट होती है तो उससे सादृश्य एनेयाली बृत्ति भी 
उसी भाषकों जाप्रतू करती है । बिनियोग साहूचर्यके कारण भी 
हो सकता है । जन अनेक वुद्धिवृत्तियाँ साथ साथ रहीहे तो 
पहली ब्रचिक साथ संश्लिए)्ठ आवेग, यदि काफी प्रवल हो तो, 
दसरी बृत्तियोम सश्वरित हो जाता है । पहले प्रेमीसा जो भात्र 
प्रेमिका व्यक्तितयसे अनुपद्ध होता है, बही भाव उसके कपड़े, 
सामान, मकानमे स्थानान्वरित हो जाता है । अनियन्त्रित राज- 
तन्जमे राज़ाके व्यक्तिव्वके प्रति जो भक्ति होनी हे वह राज़ गद्दी, 
दण्ड, छत्रादि प्रभुताके चिहोँमे अर्थात्‌ राजासे कमोग्रेश घनिष्ट 
सम्बन्ध रसनेवाली हर चीजमे बिनियुक्त हो जाती है । 

सम्मिश्रण ओर विनिय्रोग दोनोंम अनेक मोकापर चित्रों 
आर भावोंका यह सम्मेलन अज्ञावरूपस होता है. ] इस क्ियाका 
एक भाग अर्थात्‌ नये चियोका ग्रहणमान चेतनामे होता है। दूसरा 
भाग, अर्थात्‌ किसी पूर्वातुभूत चित्रके साथ उसकी समताका 
गहण और उससे संश्लिए्त आवेगसे सचरित होना, चेतलाओे लिए 
अज्ञात रहता है। अर्थात नयी वस्तुएँ देसने पर तुरन्त ही स्पष्ट रुपसे 
उनसा पूर्तानुभूत वस्तु ओर उसके आवेगसे सम्बन्ध प्रतीत नहीं 
होने लगता। चहुधा य मूल बम्तुर्ँ याद नही आठीं। ये मूलविपय 
फिचित्त प्रथत्नफे बाद याद आ सकते है। और कभी कभी तो ये 

प्ज्छ 


दमनके प्रभावसे विल्कुल ही विस्ट्त हो जाते है । इसी प्रकार 
बहुतसें कर्मकाण्डोंका मूल विस्मृत हो गया है । स्मृति चिहाँकी 
पूज्ञा मूल व्यक्तित्वोंकी आरावना से सबथा स्वतन्त्र रूपसे होने 
लगती है ओर उसका स्थान ले लेती है। व्यक्तिगत जीवनमे 
भी ऐसा बहुत होता है । इुछ सास फूलों या रेगोंके अति हमारें 
अहैतुक रागका बहुधा यही कारण होता है किये फूल या रग॑ 
हमार वचपनमे किसी ऐसे प्रियव्यत्तिसे अमनुवद्ध दो गये थे जिसे 
अब हम भूल गये है । अ्ँतुक भय भी इसी अफार उत्पन्न हो 
सकते हैं। इसी अकार चित्रोंके सम्मिश्रणके मूलमे भी ऐसे 
आवेग छो सकते हैं जो हमारी जाग्रत्‌ चेतनासे 'अस्वीकृत ओर 
छिपे हुए हैं। फ़िन्तु जब हम इस बातपर ध्यान देते हैं. कि इन 
चित्रोका ब्यूहन किस प्रकार हुआ है तब हमे उस आवेगऊा ज्ञान 
होता है जिसपर हमने अभीतक ध्यान नहीं दिया था। 
ओफमियोंके जीवनम ऐसे गूढ अनुभवोकफे अवसर बहुत आते हैं । 
दमनके द्वारा हमारा मन स्वयमेव अप्रिय विषयोसे अपनी 
रक्षा करता है 4 इसलिए समान आवेगसे संश्लिष्ट अनेक 
अनुवद्ध चित्रोंफे व्यूहमसे आवेगके वास्तविक तरिपयतो अव्यक्त 
चित्तवी गहराईमे चले जाते है और अल्प महत्त्वके चित्र मुरय 
चित्रोंसे अनुबद्ध होनेके कारण चेतनाके सामने मुरय रूपमे 
उपस्थित होते है) कोई अव्यक्त विचार या प्रत्यय जिसका 
अवेश निग्रह शक्ति द्वारा अस्पीकृत कर दिया गया है, अपनी 
क्रिया शक्तिफो किसी ऐसे अलुवद्ध प्रत्यय भे विनियुक्त करके, 
जो अधिक स्वीकार योग्य हो, चेतनामे अवेश ओर अपने 
आवेगको चरितार्थ करनेका अवसर पा सकता है। इस प्रकार 
व्यक्त स्वप्नमे जो चित्र सुण्य प्रतीत होता है वह अव्यक्त स्वप्नके 
अुग्य विचारका द्योतन नहीं करता। यही कारण है कि इतने 
ह्क्ट 
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स्वप्न पूर्व दिनके तुल्छ अनुभयोसे बने होते हें और हमारी 
मुरय चिन्ताएं स्वप्नम पहुत कम जाती हँ। वस्तुत व आती 
नो हैं, किन्तु भस पठले हुए होनेके कारण हम उन्हें पहचान 
नहीं पाते। व्यक्त सामप्रीकी तुन्छता देसकर यह न सममना 
चाहिए की स्पप्नमे तुन्छ याताका ही अमभियज्जन है। इस 
प्रसरके इमनके साथ साथ विनियोगके द्वारा इन अल्प 

महत्त्वके चित्रोम ही आवेगमा सचार भी हो जाता है| म्पप्नोंके 
अत्यवस्थित प्रतीत होने ओर विरोवाभासक्ता मुण्य कारण 

पही है | अगर दम स्वप्नम कसी पिल्लीरे श्रति उन भावावा 
अनुभव करें जो वरतुत हम उसग्रे मालिक प्रति अनुभय करते 
है तो हम अजीब परांञानी होती है, किन्तु इसमें एक एसे 
पिनियोगके सिचाय ओर कुछ नहीं है जिसका प्रस्थान पिन्दु 
पिस्मृत हो! गया है। मान लीजिय ऊक्लि हमे वाल्याबास्थामे एक 
घरीक्षा दनी पड़ी थी जो हमारी प्रोढावस्थाकी किसी कठिनार्टके 
साथ अनुयद्ध हो गयी है. । अय यदि हम इम्तह्ानका स्वप्न देसते 
ह तो हम सयाल नहों होता कि इम अपना इस वर्तमान समस्याका 
स्प्न दस रहे हैं जो हमे जाग्रतू जीवन मे तग कर रही है| 
हम यही स्ममते हू कि हम उस मुद्दत पहिलेकी परीक्षारा 
ही स्पप्न देख रहे हूं और हमे आशय होता है कि 
म्प्नमे हम वह टम्तहान इतना महत्त्यपूरों मालूम पडता था। 
इस प्रजारका विसियोस प्राय सयानत स्वप्नासे प्रमुख रुपसे 
लिखाई देता है । जागनेपर हमे यह हास्यास्पद मालूम होता है कि हम 
फ़िसी एसी चीजसे टतने डर गये जिससे कोई आश्ञका नहीं 
हो सकती थी । डरका कारण यह था मि हमने इस महत्त्य होन 
चस्तुमे उस आवेगका विनियोग कर निया था जो आश्वकाके 
फ्सी बास्तर्रिक कारणसे सरिलिप्त था। “एक व्यक्तिने एक 

<९ 


स्वप्न-दशन 


चौले कुत्तेके द्वारा अपने ऊपर आतज्मण होनेका स्वप्न देसा। 
इस स्वप्तका आवार बचपनमे शक कुत्ते द्वारा सचमुच यआपक्रान्त 
होनेकी स्मृति थी, किन्तु स्वप्नके कुत्तेका विशेष पीलारंग 
डायटरके बेस्ट कोटफा रग था जो द्वालमे इस रोगीकी चिक़रित्सा 
कर रहा था। यहा पर कुत्तक आक्मशका डायटरके आजमण 
(रोगीका चिफ्ल्सासे भय) के साथ सम्मिश्रण हुआ था। फिन्‍्तु 
स्पप्नमे सक्लीफ्फा वर्तमान कारण ऊत्तके चित्रमे प्रायः छिप 
गया था जो कि पहले ऊभी तकलछीफ्फा कारण हो चुका था । एक 
गर्सिणी नवयुवती इस भयके साथ सोई थी फ्रि उसे रविवारके 
दिन बचा होगा ओर उस दिन डास्टर न मिछ सकेगा। उसने स्वप्न 
देखा कि शंगीठीकी नली बन्द हो गयी हू और रविवार होनेरे 
कारण चिमनी झाइनेनाढा नहीं सिल्सका ( बोढवे ) |? 


अनुयोजना 

दृश्यात्ममता था नाटकीयता, सम्मिश्रण ओर विनियोगके 
अतिरिक्त स्वप्नकी कार्यप्रणालीआ एक चोथा अज्ञ अनुयोजना 
हे जो स्वप्ससे जागनेके वाद अपना काम फ्रती है । स्वप्नफो 
बयान करने ओर, यदि स्वप्न भूल गया है या भूल गया प्रतीत 
होता है तो,उसे याद करनेके समय वास्तविक स्वप्न इस त्रियाके 
द्वारा बह॒त कुछ परिवर्तित हो जाता हे। क्योकि जाम्रतू सन स्पप्न- 
के पिरोवोकों दूर करके ओर उसे कुछ हृद तऊ बुद्धि सम्मतक्म 
सहितणक क्हानीका रूप देकर उसरी वास्तविय स्मृतिकों सशोधित 
ओर परिवर्तित कर देना चहता ६ ! इस ज़ियासे स्वप्सके वे साग 
सयसे अविक गमातजित होते है, जहाँ अबव्यक्त पिचारोका रूप 
परिवत्तेत समसे कमजोर होता है ओर ये परिवत्तेन आम तौरपर 
दस रूप परिवत्तेनरे सजबत बनानेका काम बरते हैं। अविवाश 
स्पप्नोमे इस फ़ियाका कोई महत्त्यपूर्णा भाग नहीं होता । 


रच 


(9) 
भयानक खप्नकी समस्या 


'हुले उन भयानक स्वप्नाका जिक्र हो चुका है जो अन्यक्त 
अआवेगऊी प्रसछताके कारण स्वप्नद्रश्ाकों जगा देते ह/ 
अथचा मिनमे काल्पनिक भय निश्वत्ति या इन्छापृतिकी चेष्टा 
सफर नहीं होती । ये तो ऐसे निदृत्यात्मक आपेगोके कारण होते 
हैं जी मनुप्यकी जीवनरक्षाऊके लिए जररीहे। इनका प्रिपय 
सचमुच कोई भयऊी वस्तु होती है, यद्यपि स्वप्न भयकी मात्राको 
चहुत बडा देता है । किन्तु कुछ ऐसे भी भयानक स्थष्न होते हूँ 
जिनकी ध्यास्यापर यह सिद्धान्त छागू नहीं होता। ऊपरसे 
डेसनेसे तो वे इन्दापूर्तिके चित्र नहीं प्रतीत हीते पर उनके 
पिड्लेपणसे अतीत होता है कि वे ऐसे आवेगोंमे केन्द्रित हैं. 
जिनके विपयासे अय्यक्त चित्तकी निवृत्ति नहीं, वल्कि 
इनमें उसकी प्रवृत्ति 6। बजाय भयके थे रागकी ही 
अन्तःप्रेरणासे बने होते है। इनमे इन्छापूर्तिका प्रयत्न ही 
चित्रित होता है, बल्कि कभी कभी इन्दापूर्ति हो भी जाती हैं । 
फिर भी शादी सीख भगके साथ जागता ह | एस स्पप्न यह 
अस्न उपस्थित करते हैं. हि इस प्रदारके भयके अतिरिक्त ओर 
सर्वथा अतिफूल कारणके साथ द्ोनेवाले भयका कारण क्या है ? 
इस प्रश्नके उत्तरका प्रयत्व करलक पहल ए्से प्र स्पप्नरा 


उदाहरण ओर उसको व्यागया समगझ्न सना जरूरा ह | 
न्य्व 


४हक स्रीने स्वप्न देखा कि--वह दाइटासिका जहाज 
पर थी | जहाज हब रहा था। भयभीत स्रियोँ ओर बच्चे भयानक 
चौीसकार कर रहे थे। तव किसीने चिल्छाफर कहा--पहले स्त्रियों 
आर बच्चे जायें!। उसने अपने पतिफों छोड़ना स्वीकार नहीं 
किया। एक अफसर आया जो उसे उसके विरोध करनेपर भी 
खींच ले गया | वह भयके मार चिल्ला उठी ओर जाग॑ गया।' इस 
स्वप्नका स्वाभाविक शआधार अनुबन्धोंसे यद्द मालम हुआ कि 
एक दिन पहले उसने पढ़ा था कि किस प्रकार 'टाइटानिकः परके 
शक प्रमुख व्यकितिकी पत्नीने सचमुच अपने पतिसे अलग दोनेसे 
इनकार कर दिया था और बिना दहिचकके उसके साथ मत्युका 
आहलिंगन किया था। आप देख सकते हैं. कि स्पप्नमें स्थिति 
बिल्कुल उल्टी हैं । उसे भयानक दुःख है, क्‍योंकि वह अपने 
पतिसे अछग कर दी गयी । 

“बात यह थी कि वह एक अफसरसे प्रेम करती थी जो 
उसके पासके ही स्थानमें तेनात किग्रा गया था। इस सम्बन्धमें 
उसे अपने मनसे बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। उसकी थिकित्साके 
लिए अआनेमें वह भी एक फारण था। योधपूर्यक तो वह स्थभावतः 
उस अफसर के प्रति आत्मसमर्पण नहीं कर सकती थी किन्तु 
अवोध पूर्वक स्वप्नमें बह समर्पण कर देती है ओर अपने पतिसे 
प्रथक्‌ हो जाती हू। इस प्रकार एक ओर तो इच्छा पूर्तिकी सफल 
प्रेरणा दिखाई देती है, दूसरी ओर आशंका, जो दो पिरुद्ध 
मानसिक शक्तियोंका इन्द्र मात्र हे। हम यह भी देखते हैं. कि 
स्वप्नका टाइटानिककी दुघघेटनासे वस्तुतः बहुत कम सन्वन्ध 
था | घद्दू तो उसके दमित भावोंको व्यक्त करनेका माध्यम मात्र 
थी ।! (ब्रिल ) 

स्व॒प्नमे इच्छापूर्ति ही चित्रणका मुख्य विपय है, यह तो स्पष्ट 

बम 


भयानऊ स्वप्रक्ली समस्या 


ही हैं| क्योकि यदि पतिके ओर अपने डबनेके भयक्रा चित्रण 
होता तो स्वप्नके निर्णीत सिद्धान्तोंफे अनुसार इस आइशाऊे 
फारण स्वस्प वास्तविक जीवनफ्री कोई आम्का होती जो 
फि अनुबन्धोंसे प्राप्त दोती जिसके सर्यथा प्रतिकूल अलुवन्ध 
हम बस्तुत्तः पाते हू । दूसर ऐसा माने तो स्थप्तस पतिसे अल्ण 
हो जानेकी प्रेरणा कहॉसे आयी, इसऊा पता नहीं चछता, सास- 
कर जप स्वप्नकी आधारभूत वास्तविक दुर्घटनामे स्थिति ठीक 
इससे उल्टी थी । इस दुर्घटनाकों स्मप्नरे आधार रुपसे चुनने 
ओर इस वास्तविक स्थितियों उल्टा रर लेनेकी स्वप्नफी क्रियाफी 
व्याय्या तो अनुबन्धोंसे प्राप्त इच्छा पूर्तिकी प्रेरणासे ही होती 
है। भयका चित्रण तो इस वास्तविक घटनाको प्योका त्यों रस- 
कर भी हो सकता था। स्पष्ट है कि स्वप्नस इस्डापूर्ति पति प्रेम 
ओर तप्जनित भयसे प्रचन्न पड गयी है। इसमे इन्छापृति हो 
जाती है फिन्हु बहुत चडा दाम चुका फर, क्तेव्य भावना शोर 
तजनित आत्मसम्मानकी ह॒त्या करके। दुः्सपूछ भय, ध्सी 
विरुद्ध भाववा द्योतक है । स्पष्ट है कि यदि इन्द्दा पूर्तिम अव्यक्त 
चित्तकी बासनाऊी प्रेरणा थी तो यह विरोबी पश्चात्ताप दमनकारी 
सामाजिक कर्तव्य भावनाकी चोट साई हुई निम्रह झक्तिरी 

रणा है, भय समाजका भय है। इस प्रकार ऐसे स्वप्न चित्तके 
असामस्जस्य अर्थात्‌ उसकी प्रिभिन्न शक्तियोंग--धासना ओर 
निम्रहक--संघर्षके द्योवक होते हँ। चित्तको इचछाथाकों सम- 
व्जसरपसे पूति न कर सम्नेफे कारण वे जगादेनेताने होते हू 
आर उनका अन्त भयानक पद्चात्तापम होता हैं! जेसे चटोर 
आर बीमार आदमी, जिसे मिठाई साना मना हैं, मिठाटे सा 
तो लेता है, पिन्तु उसका साया मजा नुक्सानऊे डर आर पश्चा- 
त्तापसे क्रिकिय हो जाता दे यहांपर मदन यद्द उठता है झि 
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म्यप्न-दशन 


स्पप्नमे निद्रा रक्षाकी प्रश्नत्ति तो इसोलिय वासनाभाकी दृप्ति 
उनझा भेस वदल कर करती ह कि ये निम्रह शक्तिको चोका न 
फिर इन स्वप्तोमे ऐसा क्यो नहीं होता। किन्तु यह्द भी पढिले 
ही कहा जा चूका है कि वासनाआके बचेगी आर निद्रा अथवा 
निम्नहकी शक्तिक तारतम्यपर ही यह निर्भर करता है कि स्वप्न 
जगानेयाला होगा या छुलानेयाला । 


सापारण इन्छापूरक ओर साधारण भयानक स्पप्तोम क्रमश 
निद्राझी मवृत्ति और इच्छा -( जाम्ति )का प्रानल्स द्ोता है । 
इसी प्रसार दमित इन्छापूरत स्वप्नोम निगम्रहक शासनके अन्दर 
रहकर ही यानी अपना रूप परियर्तन फरवे' जिससे आवेगका 
प्रश्कुटन भी कम ही हो सफ़्ता ह-उच्छा सन्‍्तुद्र हो जाती हे 
जिससे निद्राभ चावा नहीं पड़ती) किन्तु ऊह्यों इतछा इत्तरी 
प्रय७ होती है कि बह निम्रह्से शासित नहीं हो पाती, वहां 
जाग हा जाना पड़ता है । 


इस प्रकरणमे वर्णित दुन्द्वात्मर भयानर' स्पप्न इसी प्रकारका 
है। इसमे इल्छापूति करीय करीय यिना रूप परिवर्तनके हुई है। 
यहापर निम्रहकों छप्त करनेवाला मूछ इन्छापर बोई आयरण 
नहीं हं । ऐसी हालतमे तनिग्रहका भयभीत हो उठना स्वाभाविक 
ही हे। इसके अतिरिक्त अन्य आवरणदे अभायमे निप्रह द्वारा 
प्रग्ति भयानक डु ख ही उस (अनाइत इच्छा पूर्ति) का पदा बन 
जाता है | गोया इस बातका दु स॒ हो उस खके स्वप्तका प्रधान 
विपन्र है कि चह अफ्सरके द्वारा चपरदरपी अपने पफिसे अलग 
कर दी गयी यह जयरदस्तीसी थात ध्यान देने योग्य हू। इसमें 
डसके कार्थकी सफाईका सफेत मिलता है। यही कारण दे कि 

्रःछ 


भयानक रपप्रफ्ो समस्या 


अममन्वित मानसिस जीयनरे कारण जहा पर कसी प्ररल 
इच्छाऊी पूर्ति निम्रहके दु'सके रिद्ा नहीं हो सफती वहापर 
बप्न श्राप ऐसी आज्स्मिझ दुघेटनाओका उपयोग करता है 
पिनके द्वारा इच्छाके कार्य सिद्ध हो जाते हे ओर इच्घाडों 
हृप्रि लाचारीफे दुःख छिप जाती है । 'टाइटानिक'की दुर्घटना 
शसी ही घटवा थों। इसने वहुतोंके स्पप्नोंको सामात्रिक 
आपार प्रशन फिया था। 

एसी घटनाओंके चुनावसे यह तथ्य भी अकट होता ह कि 
झेसे स्वप्नोमे भी प्रारम्भसे ही त्तिप्रह सर्चया लुप्त नहीं होता । 
हां, बहू ढया जरर रहता है । जब आवेगऊी अदम्य प्रधलतापे 
कारण आइत न रहकर इन्छा अपनी पूर्तिफी आसिरी काप्रापर 
पहचती हू जद्दा उसका रुप नग्न और स्पष्ट होने लगता ह उस 
समय निग्रह आहत होकर सचेत आर सत्य हो उठता ह आर 
“सा स्थान भय ले लता हैं. निससे स्वप्नद्रष्ता जाग जाता ह। 
इसी कारण स्वप्ममे इच्छापूर्तिये ठीक पहले ही अपना अस्तित्व 
ज्ञाहिए करके इन्छाएूतिकी अन्तिम नियाको उसने विरोध धरवाश 
के द्वारा लाचारीका रूप दे दिया ह। 

किन्तु यहींपर इस स्वप्नमे एक ओर ऋआवरण दिखाई दता है। 
स्पप्नम शख्वरीको जबरदस्ती उसके पतिसे अलग क्रनेबाल अफ- 
सरवा यच्तित्व स्पष्ट नहीं हो पाया है। विन्तु अनुगन्धास बहा 
सुरय विषय है | इसके द्वारा यह स्पप्न इन्छापृति ये और परीव 
चला जाता है। अबतक तो हम मूलत इन्छापृत्ि द्वारा भेरित 
स्वप्नोंसि सम्बारित भयकों स्पप्नका निम्रह द्वारा पेरिल एक 'अनि- 
चार्य अड्ग ही सात सझते थे, विन्तु इस अश्षपर विचार क्रनेसे 
यह भय स्वय इल्छापृतिवा अय वन जाता है। क्योंकि पुर्परी 
यृप्ता और स््रीका आमसमर्पण रति और प्रीठियें आवश्यव 
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और अधिच्छेश अंग हैं। यही कारण है कि सिश्रोरावस्थामें 
लड़कियाँ प्रायः निष्फिय समर्पणके ( जंसे--होढ़कर पीछा किये 
जाने, पकड़ लिये जाने या विजित हो ज्ञाने, आक्राम्त होने 
ओर शात्राघात किये जानेफे ) और लड़के सक्रिय ध्रप्टताके 
और आप्रमण करनेफे स्वप्न ठेसते हैं। क्योंझ्धि इस उम्रगे लड़के 
हड़कियोका स्वाभाविक भेद विशिष्ट ओर अक्ुट हो जाता है| 
इसीढिए भारतीय विचारोंगे भी आफमणको प्रेससे संबद्ध 
किया गया दे। कामशाखमे रतिको मदन युद्ध कहते ही हैँ । 
हम रण को प्रेम और मंथुनकें प्रतीफके रुपमे देस चुके है। 
ऐसे स्वप्न विशेष रूपसे लड़कियों फिशोरावस्थाम होते हैं, 
क्योंकि इसी उम्रम ये काम प्रवृत्तिके वेगसे परिचित होती हैं, 
किन्तु अभी उनकी नयी प्रदृत्तियोंका उनके सासस ज्ीवनमे 
समस्थय और नये जीवसऊे साथ उनका सामझस्य स्थापित नहीं 
हुआ होता। साथ ही अ्रविवाधिता छ्लियोंकों रतिकी थारीरिक 
आर नेतिक भीपणवासे बहुत डरावा भी जाताहे। रतिक्रो गृु 
तुल्य ही बताना उसको शिक्षाका एक शावश्यक्र अंग रहा हूं । 
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जो कि प्रेमकी इच्चाका स्वाभाविक अँग है। यहाँ तो भय सब 
अपने हिये धाध्दिव होता हे, क्योंकि उससे कामेच्छा्की आतिक 
तृप्ति होती हैं। निम्रह द्वारा प्रेरित मय भी वाजिछित होता हे 
किन्तु केवल आवग्शके छिए। वह मूलतः स्वयं तर्षक नहीं है | 
अदि किसी मौलिक वासनाकी हृत्ि न हो तो उस भव्कावोरर 
अपयोग पहीं रहता। किन्तु यहां तो मय स्वग्र बिना किसो अर 
बासनादी अपेत्षाके खतस्त्र हूपसे वर्षक है। बह सीवे के 
आग" ही सप्तता मूल प्रेरक हेतु दो सकता दे। एस सत्तों। 
कद 


भयानक स्वप्तकी समस्या 


निमरहशक्ति उसकी मात्रारो बढाकर ओर आलम्बनका स्वरूप 
छिपाकर उसकी व्यएयाकों बदलकर उसके स्वरूप पर पर्दी मात 
डाल टी है जसे प्रस्तुत स्वप्नमें यह मालम होता हू कि भयका 
कारण जपरटलीसे अलग फिया जाना ह/ जो फ्ि अवाज्छित है, 
फि 'आफिसरकी जबरदस्ती? जो कि वाब्छित ह। थहों देदहरी- 
दीप+ न्यायसे स्वप्तका जबरदस्ती” का अंश एक साथ ही दो 
विचारधाराओका अंग बनकर इच्छा ओर निप्रह दोनोंकी 
सहायता करता हैं । इस प्रकार सही कारणके स्थानपर गलत 
कारण से असृत बताये जाने मात्रसे जिस भयवा स्वरूप उल्टा 
प्रतीत होने छमता है इसे भ्रत्ीप आवेगः का उदाहरण कहते 

क्योंकि इसमे वस्तुतः प्रदवत्यात्मक कामेच्छा ही प्रत्यायर्तित 
रुपसे व्यक्त होफर निद्वेत्यात्मक् भय वन गयी हू । इस प्रकारफे 
भग्र वास्तविक जीवनमे भी स्वयं अपने लिए खोजे जाते हैं। 
इनकी विडत अतिसात्रा सी सर्वत्षा आवरणके लिए ह। नहीं 


होती। निशहीतकार्मपणा अपना सारा आवेग इसीबी अदान 
कर देती ह। क्योंकि निम्नतके कारण बह प्रकृत अवस्था 


की तरह अपनी भयरी मंजिल्स आगे वंढकर अपनेका पूण 
रूपमे चरितार्थ नहीं कर सक्‍्ती। साधारण जीवनमे इस ग्रकारका 
अगॉमि अगीफा, ओर सावनमे साध्यका विनियोग बह देखा जाता 
है। जैसे भेमपात्रकों न पाकर प्रेमीश सारा प्रम उससे संचद्ध 
बस्तुऑपर ही उमड़ पडता है और संयोगरफी सम्भावना न दवोने 
पर द्रसपरसमे ही अत्यधिक आनन्द मिलता हूं। इसी प्रकार 
से सयमे कामेपणाके विनियोगरों सी प्रत्यावतन रह सफ्ते है, 
क्योंकि ययपि यह भय फकारमपणादा साथन ओर अग ही ह, 
किन्तु भयसासान्यका स्वरूप कामसे ठीक उल्टा है | उपयुक्त भय॑- 
सामाम्यके फामभयके रूपमे वोद्धिक परिवत्तेनके अतिरिक्त यद्दो 
है| 63 


स्वप्न-त्शन 


काम (की दझरक्ति) वा भय (वी अतिमाया) में सचमुच परिवर्तित 
हो जाना ही कामके आयेगका श्रत्यावत्तेन है। भयप्रम्त मानस- 
शरोगियोम अम्सर इस प्रकारके प्रत्यायतित भयया पिकार होता 
है। चोरोते अतिरक्षित डरमे भी यही विकार होता है । बहुत- 
सी स्त्रियां आर छुछ पुर्प भी चोरासे अति भयभीत रहते है । 
इस प्रगारया भय आम ठौरसे ऐसी स्पियोमे पाया जाता दई 
जिनकी काम हेप्िक़ा मार्ग अपयरुद्ध है । इसके पीे स्वृल शारा 
रिफ्र घामयासनावे सियाय आर छुद नहीं होता। 
विज्ञायतमे अधिक उम्रती अगिवाहित म्रियामे यह याते 
सास तौरसे देसी जाती हें--/एक एसी हो स्त्री 'न्यूयार्क! के एक 
बहत ही शानदार मरानमभे रहती यी। यद्यपि उसका कमरा 
उसके पिता आर भाईये क्मराके टीऊ पीचमे था, फिर भी बह 
भयभीत रहती थी ओर सोनेके लिये जानेपर वह बड़ी साथ- 
धानीसे विस्तरें नीचे देस छिया करती ही थी कि पोर्ट अपरि- 
चित व्यक्ति चोरीसे घुस तो नहीं आया है। यह स्त्री स्य 
समझती थी फि उसका भय क्ितना हास्थास्पट था| बम्तुत जय 
यह चिफ्त्सिकि लिए आयी तो उसने कहा डाक्टर साहब, 
आपके मुभे यह न समगझाना पडेया कि मेरे कमरेमे चोरका 
घुसना असभ्मव हे,क्योकि मे स्वय इस यात्तकों यहुत अच्छी तरह 
समझती हूँ लक्नि फ्रि भी में भयभीत रहती हैँ! आप समझ 
सकते हैं कि उस उम्ररी स्त्री जिसरी शिक्षा-दीश्ा पड़ी सतर्यतासे 
हुई हो फ्सी वासनात्मक विचार या कल्पनाके मनभे आते ही 
फिस प्रसार उसका दमन क्रदेगी। क्नतु ससारयापी काम 
निरन्तर चेतनाकी सतहपर आनेके लिए प्रयत्नशील है, उसका 
मन पूर्रुपसे इसके विर्द्ध पिद्रोह् कर रहा है । एसी स्थितिमे 
भन द्रविड आणायाम करता है और अनुचित रुपसे झय्या- 
८ 


भयानक स्पप्तफी समस्या 


गृहम कसी धुस्पके अपेक्षकी छिपी हुई इन्छा अनिश्छधित चोरके 
'भयके रुपमे व्यक्त होती है !१ ( ब्रिल ) 

उपर्यक्त स्पप्न इन्ह्वात्मक तो है ही, साथ ही साथ उसमे 
कामानेगका भयके स्पमे प्रत्यायत्तन भी है। प्रत्यावरतित भय्रानक 
स्प्न इन्द्वात्मस तो होत्ते ही हें उनमे भय, काम और निम्रह 
दोनाका प्रतिनिवित्य करता है। अथात्‌ उसमे भयके रूपमे प्रत्या- 
चर्तित फामकी तृप्ति भी होती है और भय ही आलम्बतके परि- 
वर्तनसे वीद्धिक प्रत्यावर्तन द्वारा आवरणका मी काम करता £ | 
क्लेकिन कुछ द्वन्द्वात्मफ स्वप्त ऐसे भी होते ई जिनमे आयेगका 
अत्यावत्तेम नहीं दोता । ने इनमें भय आवर्णया काम 
करता है । इनमे साधारण भयानक स्वप्नाकी तरह सचमुच 
किसी बातका भय (निद्रत्त्यात्मक इच्छा) होता ह, किन्तु साधा- 
रण भयानर भ्यप्नोकीं भाँति यह सीधासाढा आत्मरभात्मर 
शारीरिक भय नहीं होता, तल्कि क्सि अग्रिय बस्तुजा हमित 
मानसिक भय दोता है । जहाँ प्रत्यावतित भय काम थवृत्त्यात्मक 
होनेफे कारण अपनी पूति चाहता है, वहाँ यह भय 
अपनी निश्ृत्ति चाहता ह । साथ साथ उसमे निम्रहफ्तर भय भी 
मिला रहता है। ऐसे भय ओर पअत्यावतित भयके स्पत्पम जो 
भेद होता है वह अलुभवगम्य होता है। इन दठोता प्रत्रयें 
अयातक स्वप्न देसनेयाले उनमे होनेयाले भयको एफ्र बिचित्र 
अफारका बताते हें। स्पष्ट दूं कि प्रत्यावतित भयमे छुद्ध तो 
कामभोगकी मभाजा होती है, क्योकि भय कामफा अग होने 
के कारण कामका ही प्रत्यायर्तित रुप हो सकता हैं, ओर उछ 


तब्बनित पश्चात्ताप जिसे सामात्रिक भय भी कह सफते हैं। फितु 
शुद्ध द्रद्वात्मक स्वप्नोमे कामका भाग नहीं रहता, कपल दमित 


भय और चेतनामे उसके आक़्मणका भयमात्र होता है, जो भी 
ढ्द 


बाण । इलाच 


सामाजिक भय ही है, किन्तु इसमें पश्चातापका कोई सवाल नहीं 
होता, क्योंकि ऐसे स्वप्नोंमें दमित इन्छाका भोग ( दमित भयकी 
निवृत्ति ) नहीं हो पाता, केवल निग्रहसे उसका संघर्ष दिसाई 
देता है। अन्तमें इच्छा ( भय ) को, प्रचलता जगानेवाली हों 
जाती है। इस प्रकारंके स्वप्न वास्तव प्रत्यावर्तित भयानक 
स्वप्न और साधारण भयानक स्वप्न के बीचमें पढते है । 
साधारण भयानक स्वप्नोमें--जो फि वचचोम॑ अधिक होते 
हँ--कोई दमित इच्छा व्यक्त नहीं होती। अतएव ये इन्द्दा- 
स्मक नहीं होते । इनमे शुद्ध जीवन-रक्षा सम्बन्धी भय ही 
व्यक्त, होता है ओर उसके आवेगकी तीत्रता ही जगानेवाली 
होती हू । अतएवय इनमें कोई रूपपरिवर्तत और आवरण भी 
नहीं होता । शुद्ध द्न्द्वात्मक भयानक स्वप्नमें जो भय होता है. बह 
दमित मानसिक भय ओर निग्नरह रूपी सामाजिक भयका मिश्रण 
होता है जो अपने दोनों अन्ञोंके असन्तुष्ट रह जानेके कारण 
जगानेवाला होता है । और प्रत्यावर्तित भयानक स्वप्नका भय 
कामभोग ओर तज्जनित पाश्चात्ताप भी लिये रहता हे जिससे 
इसका रूप सम्माहनका-सा हो जाता है, जिस मनःस्थितिमे भय 
भी होता है ओर आकर्पण भी और आदसी मंत्रमुग्ध-सा परवश 
हो जाता है । प्रत्यावर्तित भयानक स्वप्नड्रा भय इसी प्रकार 
के भयानक आकर्पणका आदेग पैदा करता है, जिसमे विवश्ञता, 

दुः्ख ओर आकर्पणकी मात्रा ही अधिक होती हू ओर स्वप्न देखने- 
' बाला जागनेपर भयके साथ-साथ बड़े दुःखका अनुभव करता है । 
भय तो आगे आनेवाली आपत्तिसे होता है ओर पश्चा- 
त्ताप तथा दुश्स आयी हुई आपत्तिका होता है । शुद्ध 
इन्द्वात्मक ओर प्रत्यावर्तित भयानक स्वप्नोंके भयमें यह भेद भी 
दुमित मानसिक भय ओर प्रत्यावतित कासकी सात्राके अतिरिक्त- 
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पश्चात्ताप तो होता ही है जो प्रत्यावतित स्वप्नावे आवेगका एक 
अग होता है। इसी कारण यह स्पप्न भी यत्तिखित अमन्‍तोप 
ओर परझ्ानी लिय हुए प्रवानत सुस्रामक आवेगमे समाप्त 
होता दै। इस इश्टिसे इसे उपयुक्त तीन स्पप्ना--माधारण 
भयानक, इन्द्वात्मम ओर प्रत्यावतित-ये बाद चौथा नम्पर दिया 
जा सकता है। या यो कह सकते हें क्रि प्रत्यावतित भयानक 
स्वप्न इसफे--जिसमे सीधे तरीके पर काम-ठप्ति होती है--ओर 
साथारण तथा दून्द्वात्म_ भयानक स्पप्न के--तिसमे सीधे 
तरीरे पर यानी अपने निवृस्यात्मक रुपम भय पृत्ति होती हे 
बीचमे पड़ता है तिसमे भयके रुपमे कामकी तृप्ति होती है तथा 
घाम और भय ”टोनोकी एक साथ पृति होती है । वास्तवमे यह 
उसी प्रकार पुरुषाका स्वाभातिक कामज स्पप्न हैः जिस प्रकार 
प्रत्यायातित्त स्वप्न फिफेपका रपण्(जिक यणाच रुजप्स हे, आस 
न्ठिसे ये टोनो एक ही क्क्षाम आ जाते हे। चीमका शज्ञ 
छोड़कर हन्द्वात्मक भयानक स्पप्नसे भी ये आवरणवी फमी आर 
दमित आवेगकी तीम्रतावे कारण शारीरिक परिणाम उत्पन्न करनेमे 
समान होते हैं। टमन आर निम्रहकों छोडक्र यह बात साधारण 
भयानक म्वप्न ओर साधारण असफ्ल इन्छापूरव स्वप्नम भी 
समान होती है, केयल निम्रहवे प्रभाव और भशके रवरूपपे 
कारण आवरण इनमे बहुत कम होता है। काम और भय 
टोनाके एक रूप हो नाने आर तोनाकी पूति एक साथ ही होने 

के कारण ही प्रत्यावतित भयानर स्पप्नोंस काम ओर भयवा 
अरपात्‌ इच्छा और निग्रहवा दन्द्व स्पष्ट नही दिखाई देता ओर 
थहदी बात स्पथ आवरणक्ा काम करती है, अन्य आवरण नहीं 

सा होता है, इच्छा ओर निम्रह स्वप्नम अलग-अलग प्रति- 
निवियों के द्वारा मगड़ते दिखाई नहीं देते। किन्तु छन्द्ात्मक 
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स्पप्नमे इच्छा (भयसे निदत्ति को ) और निप्रहका स्परूप 
अलग-अलग होनेसे इनका सघर्ष म्पष्ट दिखाई देता है । इस बात 
को देसनेके लिए दृन्द्वात्मस भयानक म्पप्नता एज उदाहरण 
देना पडेगा। 

यह डास्टर रिवर्मये एफ सरीतका स्वप्न है. जो स्थय एक 
डाक्टर और आर० ए० एम सी० में क्प्टन था ओर प्रांसमें 
काम फर चुरा था। दस का्यसे और एक फ्रासीसी पस्तीकी 
अत्युसे जो जन फीजसे भागते हुए बुरी तरहसे घायल हुआ था 
सम्बन्ध रसने वाले छुद्ठ अनुमवाने उसे डाफ्टरीके कामसे एसा 
असयभीत कर दिया था कि चह अपने कामपर लोटनेसे वहुत्त ही 
घयराता था। उसके सम्बन्धी और सासकर उसकी ससुरालके 
ओोगा ने जो कनाडासे आये ५--उसकी घयराहटक्य वास्तविक 
इतु न जानरर उसे डास्टरीके कामपर लोटानेरे लिए अपना 
पूरा प्रभाव डाल रहे थे। स्मप्नसे कुद दी दिन पहले घह सारी 
स्थिति डॉ० रिवसेसे बता चुरा था आर डॉ०रिवर्सने उसे सान- 
जानफ म्वास्य'या काम ररनका सलाह दांथा जिसमे आंयद 
है कभी ऐसे अबसर आये जो उसे लडाईकी नौक्रीके भयानक 
अमुभवाका याट लिलायें. । टैेस सलाहक उद्ध हा टिच थाड 
उसने इस स्थानका यह प्रियरण भेजा था 

#मैं भगोल्डर्स ग्रीन एम्पायर? क बडे क्मरेके अप्रभागमे यठा 
हुआ था। में वर्तमान सघपेः पर व्यार्यान देने बाला था। मैं 
बहुत घनरा रहा था | क्योंकि दस तिपयपर मेरे मनमे द्न्द् था। 
जप में स्टेज पर चढा उस समय उसपर आप (डॉ० रिवर्स ) 
मेरे साथ 3 आर मेरे सत परिचित लोग वहाँ मालूम होते थ। 
साहस करके मेंने प्रास्म्भ स्थिा दयियों और सजवनो, में 
आपके समक्ष “ वर्तमान सघर्पछ पर बोलना चाहता हैं! जसे 
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ही मैंने बोलना शुरू स्था, मैंने देखा कि जिस जगहों मैंने 
अभी खाली किया है. उसपर एक आदमी घेठा हुआ है, हालाँकि 
मैंने उसे आते हुए नहीं देसा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मे 
इस आदमीऊफी तरफ सास तौरसे मुखातिय होनेके लिए विवद्ा 
हैं। बह मुझे अपरिचित मालूम होता था फ्रि भी उसमे कुछ 
परिचित सा लगता था। बह समुद्री डाबुऑके नेताकी तरह 
लगता था, यानी जहॉतक उसके रग, वाल ओर ऑसोॉक्य सबंध 
था । मेरा तात्प्य यह है कि उसकी आऑसोॉम भीएए नीली चमक 
थी और उसके वालमे मुनदली चमक ! 

'फैंसे अपना व्यारयान जारी रसाः हमें अन्तिम मनुष्य 
तक अपना संधर्ष जारी रफना चाहिये। अपने मलुप्यत्व और 
स्वतन्तनताको खोकर विदेशियाफे शुलाम बन जानेकी अपेक्षा 
हमें भर जाना ही अच्छा ।? 

'फेरे इन शब्दोंके कहनेके साथ ही मेरी ज्षणह बेठा हुआ 
मनुष्य अत्यन्त खिन्न दिखाई देने छगा फिर भी उसने मेरी 
बातको पसन्द किया ) हॉल्के दूसर भागोंमे उसके अति कुछ 
असन्‍्तोप दिखाई पडा। ओर तभी मेने देसा कि निष्म्मणके 
दोनो मार्गोपर ढठो परिचारक थे, मेरे बाई” ओरका कारि- 
नदा मेरे खसुरकी शकलफ़ा एक कनाडा-निवासी था ओर 


मेर दाहिनी ओरका आदमी डाक्टर_'कः थे जो अपना सृत्युत्तर 
परीक्षाका छपादा और दस्ताने पहने हुए थे। मैंने यह बतोना 


जारी रखा कि किस प्रकार सब दुछ इस वातपर निर्भर करना 
है फ्रिरम सम्राममे अपनी पूरी शक्ति छगा दे। मेरी छुर्सीफशा 
आदमी प्रसन्न हुआ ओर उसकी ऑसे चमक उठों | 
'शान्त रहो,! कनाडा-निवासीने उस आदमीकी ओर देखकर 
कहा, “नहीं तो मैं तुम्हें ठीक क्रूर, में तुम्हे इसका मज़ा चखा 
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दूँगा) और यह क्टुकर उसने एस आदमीकी ओर एक डंडा 
उठाया। जब मैंने देखा कि एक सॉप डंडपर ऊपरकी ओर गेंग 
रहा था। वह उस आदमीकों शंकित करता जान पड़ा। मैं 
अत्यन्त भयभीत हुआ और तच मैंने देखा कि बह आदमी बदल 
गया है। जब कनाडा-नियासीफी ओर देखा, उसकी ओऑसे काली 
"और अलन्त तीत्र पीड़ासे युक्त हो गयी,और बह क्रीब-करोव एक 
दूसरा ही आदमी हो गया, क्योंकि उसके वाल काले हो गये ये 
आओर/उसकी त्वचास्ागह् स्वच्छ नहीं रह गया था। उसने मुझे इतना 
अभावित झ॒िया कि मेरा आत्मविश्वास कम हो गया। मेंने कहा 
में जानता हूँ कि हम छोगोंने भयानक यातनाएं भोगी हैं. ओर 
भोग रहे हैँ । टसपर वह आदमी, जिसकी आंसो ओर चेहरेका 
रह्ठ अभीतक गहूरा था, पीढाऊे कारण जोरसे कराह उठा | 

“मैं कहता गया शान्ति, हमे फेसी शान्ति देगी ! इस समय 
उसकी आखसोमे इतनी पीड़ा थी कि मुझे यह स्याल हुआ कि 
यदि मैं तुरन्त ही इसे मार डालूँ तो उसपर बड़ी दया होगी। 
डायटर कक? ने आयद मेरे विचारोंकों जान लिया, क्योंकि वे 
सुस्क्राये। कानाडा-निवासीने चिह्लारर कहा--मैं इससे तियेट 
झूंगाग, ओर अपना सर्पयुक्त दण्ड नीचे रखकर उसने एक ग्रीकी 
चोली उठायी ओर क्हाः 'मेरे पास उसके लिए एक सौधा चेस्ट- 
कोट है! इस बीचमे आप (डॉ० रिवस ) प्लेटफार्मसे बोलि-- 
इस्न्ति | इशन्ति ! उस आदमीको छोड दो । केप्टन, आगे बढो । 
वह्द आदमी बीमार है, बहुत बीमार है ॥? 

#साहस करके में आगे बड़ा आर यह बताने लगा फि तीम 
कऋष्टकों भोगते हुए भी हमे आगे वढना चादिय, “आत्मसमपंण 
कदावि न होना चाहिये। हमे हार हर्गित न साननी चाहिये ।* 
फिर वह आदसी दूसरा हो गया । उसऊझा बद बढ गया-सा लगा। 
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उसकी आँखोमे पुन नीली अग्नि चमकने लगी, उसके बाल 
सुनहरे हो गए ओर पह जोरसे हृरध्यनि करने लगा। इससे 
चाहर जानेके दवारपर म्वित चह्‌ फनाडा निवासी कुद्ध हो गया 
ओर उससे फिर अपना वह ड्टा उठाया जिसमें सॉप लिपटा 
हुआ था| उसने उँची आवाज़ में कह्य-में उसे इसका मज़ा 
चसा दूगा', आर मेरी कुरसीका आदमी सिमट-सा गया। 
फिर बह भयानक वेदनासे पीडित था ओर में इसे देस नहीं 
सकता था | उसकी ऑसोम इतनी पीडा दिखायी दी कि मुझे 

यह प्रतीत होने लगा कि मे उसे अवश्य मार डालें। डाक्टर 
कः ने उपम्ररूपसे सहमतिसूचक मुस्कराहूटके साथ मेरी ऑर 
देखा और ऊँची आवाजमे कहा. शान्तिके देवताब लिए यही 
मार्ग है'--तव आपने (डॉ० रिवर्स ) बीचमें कद्य कि बह 
मनुष्य बहुत बीमार है । मैंने कहा. 'में उसे दु ससे भुक्त कर 
दूगाग, ओर मेने मेजपर रखी हुई एक पिस्तोल उठायी | मैंने 
कहा, उसे मालूम न पडेगा, खून भी न निकलेगा और उसकी 
सॉस फोरन बन्द हो ज्ञायगी १ आपने कटा सा न करो, बह 
आदभी बीमार है, किन्तु वह अच्छा हो जायगा? । में अब उस 
आदमोकी ऑप्ोकी दृष्टि को सद्द न सका और गोली चला 
दुनेफा सकलप क्या । जसे ही में पिस्तील उठा रहा था, मेने 
अपने वंटे की आवाज मुनी--एसा न क्रो पिताजी | छुम मुमे 
भी चोट पहचाओगे 7? 

#मं ज्ञाग गया; बीमार-सा और बहुत उदास। स्वप्न यहा 
भयानक प्रतीत हुआ। अपने जीवन भरमे मेने एसा खराब 
स्पष्न नहीं देखा था 7? 

विश्लेपण -+पचपनसे रोगीजी यह इच्छा रदी थी की 


उसके वाल शुध्र ओर अरे नीली होतीं। इस इन्छाके साथ अगर 
रे 
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हम मरीजका स्थान लेनेकी बातकों मिलावे तो हमे सन्देष 
नहीं रह जाता ऊ़ि मरीजकी कुरसीपर बेठनेताशा आटमी उसीका 
ख़प्न-प्रतिनिधि था ओर उसकी स्पन-प्रतीतियों की व्यारया मरीज 
के अनुभवों के रुपमे होनी चाहिये | उसके स्पसुरकी शक्लका 
कनाडा-निय्रासी, उसकी ससुरालके छोगोंका अतिनिवि था आर 
उसका डंडा, जिसमे सॉप पहल चढ़ रहा था आर यादकों 
लिपटा हुआ था, डाफ्टरी (चिक्त्सा) के पेशेका श्रतीक था 
जिससे उसके समुरालके लोग उसे वास्तवम डरा रहे 
थे। डाक्टर क? जो हॉलके एक निर्गम मार्ग रक्षक थे, 
स्पप्न्प्टोफे एक मित्र थे जिन्हाने कुछ ही दिन पहले 
आत्महत्या कर छी थी, जिससे रोगीके अपती कुर्सी 
के आदमी को मार डाल्नके सकलल्‍पसे उनकी सहमति 
समभमे आजाती है | चूंकि यह आदमी मरीजका ही स्वप्न- 
पतिनिधि था, उसे पिस्ताल से मारनेकी क्रिया यदि सम्पन्न हुई 
होती तो स्पप्नकी यह नर-हत्या आत्म-ह॒त्याका ग्रतीक होती । 
इस कार्यके आत्म-हत्याके स्वरुपफो स्वप्नने मरीजकों एक श्रोत्ा- 
क रूप देकर आवबूत कर ठिया था। 

स्वप्न में स्वप्न-द्रशारें लडबेकी आवाज द्ुन्द्रपे सामाजिक 
भावनारे पक्नका प्रतिनिधित्य करती थी जिसके अनुसार 
सात्महत्या उन लोगोंकों कल क्ति करती है जिन्हे वह अपने पीऊ 
छोडता है । 

उस श्रोताकों दिखायी गयी “चोली? के प्रति उसकी मनोद्त्ति 
निस्सन्देह अपना पत्नाके साथ स्पप्न-द्रष्टाक सम्बन्वका व्यक्त करता 
है। जिन्तु स्प्नके वर्णनसे इस सम्वन्धका ठीज स्वरुप सम्टिग्ध 
रह जाता है । चोली विसिलाये जानेके वाद श्रोताकी ओसे फिर 
नीडी हो गयी ओर त्यचा स्वच्छ हों गयी। किन्तु यह सम्टिग्ध 

हा 
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#मृत्युकी ग्ाम्ति" ( जो कि चिफित्साफे भयसे निवृक्तिका साधन 
है ) की थी, जिसको स्वप्नके एक भागमे बहुत प्राघान्य प्राप्त है 
आर इस इष्टिसे यह्‌ स्वप्न इच्छापूरक नहीं था | कुल,मिलाकर 
इस स्वप्नका स्वप्नद्रप्टांक मनऊझे एक बहुत ही जटिल अन्नब्रन्दके 
इमनकी चेप्टामात्रव हा जा सकता है,जिसके दोनों पक्षेके मुरय 
अद्ञॉका उल्लेस दो चुका है, क्योंकि आत्महत्याकी इच्छा अपने 
कायके भयके साथ,जझिसकी निदृत्तिझा बहू उपाय है, असामाजिक 
है और समाजविदित कत्तव्यसे विमुय्य करनेफे कारण दमितत और 
निगृद्दीत है । इसीलिए परिवार-प्रेस आदिकी ग्रेरणाएँ जो कि 
समाजसम्मत है ओर जिनमे मुझ्य टस बातका ज्ञान है कि 
आत्महत्या करने वालेके कुटुम्बी भी समाज़मे कलंकित होते 
हैँ उसके (दर्मित इन्छाके) विरुदूध कार्य करती है। ओर स्वप्ममें 
इसी निप्रहके शासनकफी न माननेके कारण, जो कि स्वप्लद्रष्टाके 
पुत्री आवाजमें व्यक्त हुआ हे दवन्द्रशान्ति की एन्‍्छा 
व्याहत हो जाती हैँ । किन्तु इसे बास्तवम निम्न- 


हकी जीत नहीं कह सकते, क्योंकि उस हालत में स्वप्न 
ने केवल आंत्महत्याफे व्याघांतससे किन्तु चिकित्साकार्य 


के भयकी निवृत्ति तथा उसकी स्वीकऊृतिसे समाप्त होना चाहिये 
था, जो कि दमित इच्छाके विरोघका सुरय प्रयोजन था, ओर 
जिस हाढतमे आत्मघातकी इच्छा तो सतम ही हो जाती । ऐसी 
स्थितिमें स्वप्न सचसुच ४च्छापूरक दो जानेके कारण जगानेवाला 
भयानक स्वप्न न होता। बास्तवमे स्वप्तफे आत्यन्तिक आवेग 
आर दुखद होनेफा कारण एक ओर तो स्वप्नद्रष्टा के सनकी सबसे 
भ्रवर७ और मुख्य इच्छाका व्याघात ( यानी चिक्रित्साफे भयकी 
निवृत्ति न होना ) है ओर दूसरी ओर निम्रहका आह्ृत होना 
अर्थात्‌ दोनोंका पूण रूपसे असफल समन्वय । 
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अप यहापर इस समस्या पर भी अन्तिम रुपसे विचार कर 
लेना चाहिये कि स्वप्नकें सुलानेवाला या जगानेवाला होनेमे 
आपेग ओर निप्रहका तारतम्य फ्िस प्रकार काम करता है। 


हम कह आये हैं कि आपेग की अबलता ओर निम्नहकी 
पराजय हो इन्छा-घातक और जगाने वाली होती हे, 


ओर निम्हकों आवेग पर विजय इच्छापूरक और सुलाने- 
बाली हू । साथ ही इस चातका उल्लेस भी हो चुला € कि जिन 
स्प्तोम निम्रत्का अभाव होता है उनमे आवरणका भी अभाय 
होता है और चुक्ि आवरणऊका अभाव जगानेवाला है, अतः 
इसका यह अर्थ हुआ कि निग्रहका अभाय जगानेयाला होता 
ढं.। स्न्तु यहापर एक प्रट्टन यह उपस्थित दोता हैं कि जहातक 
जगानियाले स्वप्नोम निम्रहक आहत होनका सम्नन्व है, वहा तक 
निम्रहका अभाव आवेगकी जगानेवाली शक्तिफो कम ही करा 
ओर जितना ही निम्नह होगा, उतना ही बहू इच्छाकी पूर्तिम 
बावक होकर जगानेयाढा होगा । इस अकार यहा पर हमे एक 
विरोधाभास मिलता है । एक ओर तो हम देखते है. कि आवेग 
पर निग्रहका प्रभुल्व इन्छापूरक ओर सुलानेबाला होता है। दूसरी 
ओर दूसरी दृछ्िसे-अर्थात्‌ निम्रह्पक्षसे-बिचार करने पर ठीक 
इससे उछठदी थात ठिखाई देंती हैँ । यानी निम्रह॒का प्रभुत्य स्यरुपतः 
इच्छाधातक और जगानेबाला दिसाई देता है । वास्तविक वात 
यह ह कि जो इच्छा वास्तविक जीवनमे दमित नही हू बह तो स्व 
प्नकी कल्पनामे अनाबृत रुपसे पूर्ण हो सकती है ओर इस कारण 
जयतक घासनाका वेग झारीरिक ओर अत्यन्त प्रवल न हो, उसके 
लिए जगाने का कोई कारण नहीं ह। फिन्तु जिन इच्छाओंका 
दमन ऊ़िया गया है, वे अनावृत रुपसे स्वप्नम आते ही निग्रहके 
लिए भयानऊ हो उठती हैँ ओर फिर चाहे वे वहुत प्रणठ्ठ भी न 
हों, केबल दमित होनेके कारण वे जगानेवाली हो जाती हैं। 
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इसका ताले केंचछ टवना द्वी है कि दमित इच्छाएँ अन्दर- 
अन्दर अक्ति सबचय कर लेती है और स्वप्न थीढ़ा-सा सर 
उभारनेक! मौका पाकर खासकर यही इच्छाएँ व्यक्त होती हैँ । 
किन्तु यह थात वास्तविक जीवनमे इच्छाओंके दमनकी मायासे 
सम्पन्ध रखती है, जिसके कारण इन्छाऊफा स्वरुप दी 'भनिष्ट 
ओर भ्वाउछनीय हो जाता है । आवेगकी प्रमछताका भात्राके 
साथ इच्छाके अकारकों जोड़कर ही यह ठीक ठीऊ निश्चय किया 
जा सकता हूँ कि वह कहाँ तक जगानेबाली होगी। अगर ये 
दोनों वाते मिल जाती हैं, यानी अगर इन्छा दमित भी हैं और 
अबल भी तब तो पह जगानेफी अधिकतम शक्ति रसती है। 
इस दोनों बातोंका हमें इन्छा-पक्षमे ही विचार करना चाहिये। 
दूसरी ओर म्वध्नफी काल्पनिक इच्छाएतिके कार्यमे तो वह्दी तक 
सफलता मिलेगी जहॉतवक इस प्रकारकी उमित ओर बलवरती 
- इच्छा निम्रहका आसन मानकर आशूत रुपमे अपना आवेग कम 
कर सकेगी । यानी जहातक निम्नहका वल अधिक होगा चहातक 
तो निम्नहुकी पराज्मयय जगानेवाली ही हागी। मान लीजिय कोई 
इन्छा वात्तनिक जीवनम बहुत दमित हू ट्स अथमे उसमे 
जगानेकी बहुत शक्ति हैं ओर यह बात दमनके आधिस्यके 
फारण हू । स्वप्तम इसकी काल्यनिक पूर्तिके छिए चहुत आवरण 
की आवश्यकता होगी । झिन्तु यदि निम्रह काफी सजबूत हुआ 
तो बह उस इच्छाफ़ो काफी आवरणके अन्दर रहनेफे लिए 
विवश कर सफेगा, लिससे निम्रहकों उसकी काल्पनिक पूर्निस काई 
आपत्ति न होगी ओर उसकी जगानेकी शक्ति जाती रहेगी। 
दूसरी ओर यदि कोई साधारण इन्द्ा जिसके दमनडही मात्रा 
चास्तविक जीवनमे कम है, स्वभावतः स्वप्नम अपनी फाल्पनिद 
पूर्ति अपेक्ञाऊत अनावृत्त रुपसे कर सकती है। दमनकी कमीके 
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कारण इसमे जगानेकी शक्ति कम हे। इसके लिए अधिक निम्रहकी 
आवउऊता नहीं है| किन्तु यदि उसे इतना भी निम्रह नमितला 
तो वह भी जगानेवाली हो सकती हे ! इस प्रकार वास्तविक 
जीवनका दमन और स्वप्नका निम्रह--थे दोनो स्वप्नमे विरोवी 
शक्तियोंके रूपम आते है। पहला इन्छाके स्वरूपमे दाखिल 
द्ोकर आता है, दूसरा शायद निद्राकी प्रवृतिम सिलफ्र | इन 
दोनोंमे निगम्रहका प्रावल्य सुछझानेवाली ओर दमनवा प्रावल्य 
जगानेवाली शक्ति है । ओर चूंकि दूमनका सम्बन्ध वास्तविक 
जीवनसे हे, बह स्वप्नफो सिद्धवस्तुके रूपमे मिलता €। 'अतएव 
स्थप्सकी क्रियामे निम्नह द्वी काम करता है, इसलिए इन्छा 
पर निग्नहके अम्लुत्वफो सुछानेवाल्ा ही कहना चाहिए और 
निप्रह पर इच्छाके प्रभ्ुत्यफो जगानेवाछा। फिर निम्रहकी 
जितनी भी मात्रा स्वप्नमे सुलाय रहनेके लिए जरुरी हो यदि 
उतनी है. तो वह सुलायेगा, कम है तो जगायेगा। यानी इस बात- 
का फेसला स्वप्नके अन्दर आप्त दमन और आवेगकी तथा 
मिप्रहकी शक्तिके तारतम्यसे छोगा, केबछ वास्तविर जीवनके 
बदमनकी माजासे नहीं होगा। बाहरके दमन और अन्द्रके 
निग्रहके अविवेक्से ही विरोवाभास पँदा होता है और जो चीज- 
दमनकी प्रवलता-- एक तरफ जगानेयाली जान पड़ती है बही- 
निम्रहकी प्रवछृता--दूसरो तरफ मुलाने वाली जान पड़ती हैं । 

किन्तु अब यह प्रश्न उठता हे कि निम्रहका स्वरुप फ़्या है, 
यदि वह सदा निद्राकी ही सहायता करता हे, तो फिर उसका 
निद्वाकी प्रवुक्तिसे भेद ही केसे क्या जाय ? दूसरे, क्या चह 
जाग्रत्‌ जीवनके उमनसे कुछ भिन्न ह ? दसनका कार्य भी तो 
इच्छाको दवाये रहना ही छे ! बह भी तो व्यावहारिक जीवसमे 
इच्छाको दचाये ही रहता है. । वही काम स्पप्नमे निम्न करता है, 
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उसका स्वरूप भी वही साम्रात्रिक भावनाका है, फिर ठमन 
स्वप्नम उससे अछग हो कर जगाने वाला केसे हो जाता ह ९ 
क्य्य स्वप्नम दमनकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसे निठ्राफी 
सहायताकी जरूरत पड़ती ह,जिससे पुष्ठ होकर ही वह अपना चाम 
पूरा कर पाता द ! इसम सन्दह नहीं कि निद्राकाहम दमनरी 
उत्तनी आवश्यकता नहीं रहती जितनी व्यवह्यार मे, क्योकि 
दरीरके कर्ममार्गोके अयरूद होमेके कास्ण सनकी कह्पनाएँ 
व्यवहारम नहीं आ सकती | वासनाओंकी एक स्वाभानिक रोप 
मिल जाती है, और मनके सेदानमे सीमित रहकर पासनायें 
कुछ पिगाड नहीं सकतीं । इसदे अतिरिक्त दसनमे भी छुछ झत्ति 
लगती हु, निद्रामे इसका शथिल्य भी स्वाभानिक है। इसका 
स्परुप ही सतर्कता और सचेतताका हे । जिन्‍्ठु जितना ही निद्रा- 
का प्रभाव कम ओर वासनाका अविक होता है,उतनी ही निम्रद्ट 
की भात्रा स्वाभावत पढ़ती जाती € आर उसकी जर्रत भी 
होती है । पासनाके बेगफों दयानेये स्िए व्यवहारमे जितना 
दमन आपयध्यक होता है, स्पप्नमें निद्रा और निम्रहक्की सम्मि- 
हित शक्ति अगर उतनी हो जाती है: त्तय तो बहू अपने राग्म 
सत्ता प्राप्त कर सस्ती है, अन्य या नहीं। 


स्वप्न-दशन 


इन्छाका दमन सफल होता है, जिससे इन्छा शासित रुपमे ही 
श्यक्त होकर पूर्ण हो सकती है। यह पिछला उसन दो दात्तियों- 
से मिलकर वनता हू, निद्रा ओर सामाजिक टमन। इसीलिए 
इसे पहलसे प्रथक्‌ करनेके लिए यहाँ निम्रहका नाम विया गया 
है आर निम्रहकों सुलानेवाली शक्ति कहा गया हे । ऐसा न सम- 
झना चाहिये कि सुछाने वाली शक्ति निद्रा ही है, दसन 
तो निद्राकी कमीके साथ हो बढ़ता हे, इसलिए वह तो 
जागरणका ही सहायक हे ! साराश यह निकला कि 
दमन स्वरूपतः तो इच्छाजों दबाकर सुलानेकी ही चेप्टा 
करता है. । हॉ, वासनाकी ग्रवलताके भुकाविलेम स्वप्नका 
कमजोर दमन निद्राकी सहायता न पाकर असफछ हो जाता 
है. । दूसरे शब्दोमे घह जागरणका कार्य हे, न कि कारण । जाप्रत्‌ 
ज्ीवनकी प्रवछ और वर्मिव इच्छायें अपनी अज्ञातरुपसे सबश्नित 
शझक्तिफे साथ एकाएक पूर्ण विकासकी कोशिश करनेके कारण 
स्पप्नके निर्येल और अचेत निग्रहका हराकर जगा देती हे, 
खासकर यदि निद्रा, जो कि उसकी सहायक है, कम हो गयी। 
फिस्तु निद्राकी कमीसे जागनेपर आवेगकी उतनी प्रवबलता न 
होगी, क्‍योंकि निम्रह सचेत हो गया रहेगा | साधारणतः इन्छा* 
का आवेगही निद्राको कम करता है। 
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हिकेप्डने लिखा दै 'ैं सबेरे निश्वत समय पर जागनेके लिये 
नियमित रुपसे अलार्म घड़ीका उपयोग करता था। सकड़ों 
बार ऐसा हुआ कि घड़ीकी आवाज बहुत लम्बा और सुसम्पद्ध 
प्रतीत होनेबाल्े स्वप्नमें इस तरह समन्वित हो गयी मानी सारे 
स्वप्नकी योजना विशेषकर उसीके लिय्रे हुई हो और यद् आवषाज्ञ 
ही क्रमशः विकसित स्वप्मका उपयुक्त अन्तिम विन्दु और 
आवश्यक परिणाम हो' । 

स्वप्न घाह्म आऊरिमिक स्पन्दनोंको असाधारण _योग्यताके 
साथ अपने ताने-बानेमे छुनकर कमशः विकसित मर्मस्थल उप- 
स्थित कर देते हैं। इसी प्रकार किसी क्षानेन्द्रियको उत्तेजित 
करनेवाले वाकद्ष विपयजन्य सपन्दनोंके स्थान पर आत्वरिक 
अंगोसे उत्पन्न होनेबाले शारीरिक रपन्‍्दन भी काम_कर सकते 
हैं, जैसे वीके इकट्ठा हो जानेफे कारण जननेन्द्रियोंकी उत्तेज- 
नासे कामुकतापूर्ण स्वप्न आते है ओर मूत्रेन्ट्रियके दवावसे 
तदमुकूल स्वप्न देस जाते हैं ऐसे स्वप्नोंका एक वर्ग ही है जिनसे 
लागने पर कोई उद्वोधक स्वप्तफे एक अंशफे इतना अमुरूप 
प्रतीत द्वोता दे कि वह स्पप्टतः स्वप्नके जन्मदाता रूपमे पहिचान 
'लिया जाता द्वे | यह विचार इस वातसे ओर भी इृद्ध हो जाता 
डै छि नियमित रूपसे उत्तेजकोंका अयोग करके उनके अजुकूछ 
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स्वप्न सफलतापूर्वक पंदा किये जाते हैं। निद्वावस्थामें जिन 
स्पन्दनोंका प्रयोग किया जाता है वे स्वप्ममें प्रकट होते है । 
मोरी'ने' इस प्रकारके प्रयोग 'अपले ऊपर कराये थे ओर उनके 
परिणामस्वरूप उसने जो स्वप्न देखे उनका विवरण दिया है । 
( उनके इसी प्रकारके कुछ अन्य प्रयोगोंने कोई परिणाम उत्पन्न 
नहीं किया । ) 

१--सोते समय किसीने उसकी गर्दनपर धीरेसे चिकोटी 
काटी और उसने एक फफोला उत्पन्न करनेवाला प्लास्टर लगाये 
जाने और अपने बचपनके एक चिकित्सकका रवप्न देखा। 

२-एक गरम छोहा उसके चेहरेंके पास लाया गया । उसने 
स्वप्न देखा कि उसके घरमें डाकू घुस आये हैं. आर घरवालोंफे 
पर जलछते कोयलोंमें डाछकर उन्हें अपना रुपया दे देनेफे लिए 
विवश्ञ कर रहे हैं. । 

३--उसके माथेपर एक बूंद पानी गिराया गया और बह 
फेरन स्वप्न में इटछी पहुंच गया जद्दां वह पसीने से तर होकर 
आरवीटो'की सफंद शराब पी रदा था । 

४--जब जलती हुई मोमवत्तीकी रोशनी छाल कागजके 

अन्दरसे बार-बार उसपर टालछी गयी वो उसने गरमीके मोसिम 
ओर समुद्री त्फानका स्वप्न देसा जिसका अनुभव उसे अपने 
जीवनमे एक वार हुआ था । 

एक ओर परीक्षकने सोते वक्त अपने घुटनों को खुला रक्‍्खा 
आर स्व्रप्न देखा कि बहू रातके समय घोड़ागाड़ीम सफर कर 
रहा है । उसने इस सम्बन्धम कहा था क्रि यात्रा लाग अच्छा 
त्रद जानते हैँ फ्रि रातको घोड़ागाड़ीम सफर करनेमे घुटने 
केसे ठण्डे हो जाते है | दूसरी बार उसने अपने सिएका पिछला 
भाग खुठा रखा ओर स्वप्न देसा फरि वह खुछी हवामें एक 
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धार्मिक कृत्यम भाग छे रहा हैँ जिस देशमे वह रहता था 
चहां ऐसे अवसरोंके सिवा हमेशा सिर ढका रसनेका 
रिवाज था । 

इसी प्रकार ओर परीक्षकोंने भी ऋत्रिम सुपसे स्वप्न उत्पन्न 
करनेके प्रयोग किये दे! नार्वेके 'मार्लीवोल्डः नामक लेसकमे 
स्वप्न-सम्बन्धी प्रयोगोपर दो वड़ी-चड़ी जिल्दें लिखी हैं जिनमे 
प्रायः निद्रावस्थामे फेयल ऊंगोंकी स्थिति बदलनेसे शारीरिक 
स्पन्दनके परिणामस्वरुप होनेवाले स्पप्नोंका ही निरूपए है. । 

वाह्मस्पन्दनके उपर्यक्त वदाहरणीम निद्रितव्यक्तिपर प्रयुक्त 
स्पन्दन खप्नमे उद्ित हुए हें। फिर भी इन वाद्य उद्वोधकोॉके 
स्वरूपस दस वातकी व्याग्या नहीं होती कि थे स्वप्न इसी रूपम 
क्यों देखे गय, न उनसे स्वप्नके उन अंझोंकी व्यारया होती हे 
जो उत्तेजकसे अत्यक्ष सम्पन्ध नहीं रफते । किन्तु 'हिल्डेनाण्टा- 
के तीन स्वप्नोंम, जिनमे तीनो अछार्म घड़ीकी आवाजसे उत्पन्न 
हुए थे, घड़ीका कोई निशान नहीं है। बडी की आवाज़ फिसी 
दूसरी आवाज के रुपमे परिवर्तित हो गयी है जो 
( आवाज़ ) हर स्वप्नम अलग-अलग हू । एक स्वप्रम बह गिजके 
घण्टेकी आवाज, दूसरमे वर्फ पर चलनेचाली धोड़ागाड़ी 'स्लेग्की 
घण्टियाकी आवाज ओर तीसरेमे चीनीके वर्तेनोके नोकरानी- 
के हाथसे गिरनेफी खनसनाहट हो गई है। तीनों स्वप्नोम समानता 
थही है कि अत्येककी उत्पत्ति एक आवाजसे होती है जिसे 
स्वप्नद्रष्टा जागने पर घड़ीकी आवाजके रूपमे सुनता है। तीन 
स्वप्तोम एक ही आधाजको तीन रूपोंमे झहण करनेका कारण 
अज्ञात रह जाता है । इससे यह परिणाम निकलता है झि बाह्य 
या आस्तरिक स्पन्दन स्वप्रके उद्वोवक या निमित्त मात्र है, 
उसके चास्त्विक स्वरुपका थे स्हस्पोद्धाटन नहीं करते, 
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चे स्वप्नके एक अंशकी ही व्यारया करते हैं, पूरे स्वप्रफी नहीं। 
स्वप्न उत्तेजक स्पन्दनकी पुनराद्वत्ति मात्र नहीं करता, चरन्‌ उसको 
विकसित करता है। उसपर अपनी कल्ाका प्रयोग करता है । 
उसे एक प्रक्रणमे चेठाता है अथवा उसको किसी समान और 
सम्बद्ध रूपमे परिवर्तित करता है ! 

यही बात मानसिक उद्धोधकोंके सम्बन्ध भी कही जा 
सकती हे । यहाँ पहले शारीरिक और मानसिक उद्धोवकोंका भेद 
समम लेमा चाहिए । शारीरिक उद्बोधक हमने उन उद्योधकाको 
कह है जो निद्राकाठम ही प्रत्यक्ष रूपसे जानेन्द्रियों पर प्रभाव 
डालफऊर तत्काल स्पप्रका उद्घोवन करते हैँ । इन उद्बोवकोके हम 
दो भेद देख चुके हैं--एक तो आम्यन्तर या स्वत्रसृत, जो स्वप्न- 
द्रप्टाके शरीरसे ही उत्पन्न होते है, जसे कोई शारीरिक पीडा 
अथवा भूस, प्यास आदि शारीरिक आवश्यकताएँ, दूसरे बाह्य या 
परतश्रसूत, जो स्व॒प्नद्गप्टाके शरीरसे बाहर किसी अन्य वस्तु 
से प्रकट होते हैं, जेसे किसी घण्टेकी आवाज | मानसिक उद्ो- 
धर्कोकी इन दोनों प्रकारके शारीरिक उद्बोधकोसे यह भिन्नता 
है! कि मानसिक उद्घोधक स्वप्नद्रप्टाकी ज्ञानेन्द्रियोंको'निद्राकाल- 
में नहीं, बल्कि निद्वासे पूर्वकालमे प्रभावित करते हैं, निद्राकालमे 
इस अकार पूर्व गृह्दीव॒ भ्रत्यक्ष ज्ञानकी म्मृतिसान काम करती है, 
अर्थात्‌ शारीरिक उद्घोवक प्रत्यक्ष या साक्षात्‌ रूपसे काम करते 
है ओर मानसिक उद्धोचफ परम्परित या अप्रत्यक्ष रुपसे | इस 
प्रकार हम इन्हे क्रमशः तात्कालिक और पूर्वकाडिक उद्दोधक 
भी कह सकते हैं । मानसिक उद्धोधक थे अल्वुभव छोते हैँ जो स्व 
पराजिसे पूर्व दिनमे स्पप्नद्नप्टाको होते हैं। आयः स्वप्रोंम ऐसा 
एक अश अवश्य होता हे जो स्पप्तराजिसे पूर्व उसी दिनके था 
कुछ द्वी दिन पहल्लेफे कसी अनुभवकी या तो पुमरावृत्ति फर 
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देता ह-या उससे समानता रसता है। किन्तु इन स्वप्नोंसे इतना 
ही सिद्ध होता है कि स्वप्तकी सामग्री निऊटपूर्वके टेनिक जीवन- 
की स्कृतियोंसे भी ली जाती है। सिन्‍्तु यह सामग्री न त्ञो स्पप्न- 
के अन्य अंशोपर कोई अकाश डालती हैं और न अपनी ही 
व्यास्या करती हू । यह प्रश्न रह ही जाता हू कि इन निम्टपूय 
अनुभवोकी ऑर इन्हीं अनुभवोंकी स्पप्नमे पुनराक्ृत्ति क्यो 
अर्थात्‌ फिसी कारण और फ़िस प्रयोजनसे हुई । 


उद्दो वक चाहे शारीरिक हा या मानसिक, उनका ग्रहण तो 
ल्ञानरूपमे होनेसे मानसिक ही होताहे ओर इसी रुपमे वे 
स्वप्नम ग्रहण करिए जाते है, क्याक्ति यह तो स्पष्ट ही हे कि 
रवप्न मानसिक रूष्ठि हे। उसकी रचना मानसिक उपादानोसे 
ही हो सकती हू! प्रग्न यह हू कि स्पप्नक्ी सामग्री इसे उद्धोधकों- 
के द्वारा कहाँ तक समझी जा सकती हैे। स्पष्ट हू कि स्मप्नका कोई 
अश्ज अपने उद्बोवफ॒का जितना ही ठीक ग्रहण करेगा, अर्थात्‌ 
उसके जितना ही समान होगा उतना ही व गधकरऊे द्वारा 
सममा जा सकेगा । नतीजा यह निकलता है कि मानसिक उद्घो- 
श्क इस सम्पन्यम अधिक महत्त्व रखते हूँ, क्योंकि जो अनुभव 
जाग्रतू कालमे होते हैं, जिस समय दमारी सभी ज्लानेन्द्रियोँ 
खुली रहती हैं, उनके स्वरुपफा ठीऊल्ठीऊ अहण होना स्नाभा- 
बिक ही है । ऊिन्तु झारीरिक उद्घोबकोंडा अनुभव निद्रारालमे 
होनेसे उनझा ठीक-ठीक ग्रहण होना कठिन होता है और उनसे 
प्रेरित स्वप्नोंम मनको उनका स्परूप निर्धारित +>रने में अधिक 
अन्‍्पनाक्षेत्र मिलता हे। यही कारण दे फि शारीरिक, विशेषजर 
बाह्य, उद्बोधफोंका स्वप्नकी व्याय्याम वहुत कम महत्त्य हैं । मान- 
सिक उद्दोधक उनसे अधिक महत्त्व रखते हैं, क्योंकि ये स्वप्नमे 
अक्सर ज्योंके त्यों आ जाते हैं ओर स्वप्नके भाग वन जाते हैं, और 
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कभी फरगी तो ये स्पप्नकी व्याख्या भी कर देते हें । बात यह है 
कि स्थप्नकी व्यारया उन प्रवृत्त्यात्मक था निवृत्त्यात्मक इन्छाओंसे 
होती है. जो अपनी पूत्िके प्रयोजनसे अर्धजागरणस्वरूप स्पप्नयो 
जन्म देती हैं। स्पप्नमे उद्वोवकोंकी सार्थकता इन इच्छाओको 
उद्‌बुद्धकर देना साय्र हे। इसीलिए शारीरिक उद्वोधकोंम आश्य- 
न्वर उद्वोधक सासक्र शारीरिक आबशयक्ताएँ जैसे भूस,प्यास 
आहि स्पय इन्छारूप होनेके कारण स्वप्ररित स्वप्नोंकी व्याख्या 
कर देती हूं। प्याससे उत्न्न स्वप्न प्यास घुमानेके ही स्वप्न 
होंगे। अप यदि पूजन दिनका कोई अनुभव स्वय वाब्छनीय 
होनेके कारण अबनी आशृत्तिकी इच्छा उत्पन करता हितों 
संपप्नम वही उस इच्छाका स्ताभाषिक द्योतत वन जायगा और 
इस अकार उस स्वप्नकी व्यार्या कर दगा, क्योकि इन्छाएँतो 
फिसी भूत्ते अत्ययके सहारे ही व्यक्त हो सकती हे। लसे कोई 
बच्चा थदि दिनमे किसी दूसरे बच्चेको मिठाई साते देसवा ह और 
उसे चह मिठाई नहीं मिलती है तो इस अनुभवसे उसके चित्तमे 
उस मिठाईको स्ानेकों इच्छा उद्‌बुद्ध होगी ओर यह भदृप् 
इन्द्चा उसके स्वप्नम इस दिनकी घटनाके रूपम ही व्यक्त होगी। 
फ्क इतना ही होगा फि जहा डिनिको उसे मिठाई नहीं मिली थी, 
वहा स्पप्नम बह भी मिठाई स़ायगा | इस प्रकार आय वद्योंके 
स्वप्नां वथा वयस्क व्यक्तियोंते भी अनेक स्वप्नोकी व्याय्या, 
मिनमे निदोप इच्छाएँ व्यक्त होती हैं, उन अनुभवासे दो जाती 
है जो टिनिको इन अतृप्त इन्छाओंको उद्बुद्ध करक' स्वप्नमे उन- 
को पूतति करनेके लिए स्मृति रुपसे पुनराबृत्त होते हैं । इस प्रकार- 
के उद्वो 4क जिन स्वप्नामे अपने स्वरूपमे श्रश्ट न दोकर अन्य 
भमान या सम्बद्ध रुपोर्क द्वारा उपस्थित दोते है, उन स्पप्नोकी 
व्याग्या भी उनके द्वारा होती है, क्योकि उन्होने ऐसी स्पप्न- 
श्र 
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प्ररक इन्छाओऊो उद्बुद्ध क्या तिनकी पृर्तिम इन अनुभयोकी 
आवृत्ति आवश्यक है । ऐसे स्वप्नामे प्रेरक-टल्‍छा निर्दोष न होफर 
आत्मनिगम्रह५ पिपय होती ६ | इलीलिए वह अपने मूल विषयो- 
के साथ चेतनारे सामने नहीं आती फिन्तु उसे उद्युद्ध करने- 
बान य मूल विपय अन्य समान या सम्बद्ध अनुभवाक रुपमा 
विद्यमान रहते है | 


रिन्‍्तु दिनका कोई अनुभव समानता या अन्य कसी 
अकारके सम्बन्ध फारण फ़्सी ऐसी इच्छातो भी उट्‌बुद्ध कर 
सकता है जिसकी पृति या अपू्तिसे कोई उसका सम्बन्ध न हो, 
यह इच्छा पहलेसे अयक्त चित्तम पडी हो आर उसका विपय 
भी पहलेका कोई अनुभय हो,इस नये अनुभवने केयल उसे चित्त- 
में पट छू कर दिया हो। ऐसी स्थितिम यह सया अनुभव 
स्प्नता झूबोवक मात्र छो सकता है, उसका व्यास्याता नहीं, 
क्योंकि स्मप्नकी प्ररणा उससे नहीं आती। बह स्यप्तकों सामग्रा- 
का भाग हो सकता हैं आर नहीं भी हो सरता। सम्भव ह 
फि स्प्नकी प्रेरक मूल इच्छा अपने जन्मदाता अनुभवीक सहार 
ही अपनेकों व्यक्त कर । यदि आत्मनिम्रद्वकं दनायसे उसे दूसर 
अनुभयोकी आइमे व्यक्त होना पड रहा हो तो उस दाएतम वह्द 
इन नवीन अनुभनोक्री अपनी अभिव्यक्तिसी सामग्री मात्र बना 
लता ह । 
पोधकोषी इस वियेचनासे यह भी सिद्ध होता हू कि विस 
प्रकार आरीरिफ उदयोवकाके प्रयोग द्वारा इजिम स्वप्त उस्तत 
फिपे जा सकते हैं. उसी प्रकार आयोगिक रीतिसे मनमे तीज 
इच्छाओं या पिपयोदी भावना उत्पन करके भा इन्छालुक्षप 
कृत्रिम स्वप्न देसे जा सफ्ते हैं । क्न्ठछि यहाँ भो यहू याद रखना 
चाहिय्रे कि चाद्य तथा आम्यन्तर शारीरिक सपन्‍्दनोकी भाँति 
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लेगी । अगर भावित तिपय उसकी अभिय्यक्तिके लिए पपादान 
घन सक़्ता हे तब तो बह भी स्वप्नम आ जायगा अथवा उसे 
एसे ही अवसरकी प्रतीक्षा करमी पडेगी जब यह अपने लिए 
स्वप्ननेज साली पाप या फ्सी अन्य प्रवछ अप्यक्त इच्छठावे 
साथ य्यक्त हो सके | एसा अवसर उसे उसी दिन मिल जाना 
ज़रम्री नहीं है, सिन्तु ठो चार ढिनमे प्राय. मिल ही जाता है.। 
इस प्रकार हमने देखा कि किन सिद्धान्तोके अनुसार 
आर किन सीमाओके साथ हम इच्छानुरुप स्वप्तावा प्रव- 
त॑न क्र सकते है । क्न्ति इन्हीं सिद्धान्तापे अनुसार 
हम स्वप्नापर निद्वत््यात्मक निय्रत्रण ग्राप्त क्रनेमे अधिक 
समर्थ हो सऊते हैं । अर्थात्‌ यति हम चाहे कि सिसी विगेष 
प्रकारके दु सट, अयास्छित था भयानक स्वप्न हमे न आये तो 
हम ऐसे स्थप्नास प्चनेम सफ्ल हो सफ्ते है| इसके लिए मनमे 
ऐसे स्वप्नाकों रोक्नेफी भावना करनी चाहिये। अभ्याससे इस 
भायनाफ़े पुष्ट दो जानेपर हसका इन स्वप्वाके साथ अनुपन्ध 
स्थापित हो जायगा ओर जय एसे स्वप्न उत्पन्न होगे यह भावना 
भी उत्पन दीकर या तो उन्हें रोक दगी या उनका अयाब्द्धित 
रूप यदल देंगी | धीर धीरे यह अनुयन्ब इतना भ्रौद्ध दो सकता है 
कि इस भायनाके दनावके कारण ण्से रपप्न उद्वित ही न हो ओर 
चेतनामे प्रवेश करनेस पहल ही रोक ठिये जाये। स्पप्तम भी 
निम्रहका प्रभाव तो होता हो है, तिसके कारण दमित इन्छाओ- 
को बेड बदलकर शआाना पडता है, यद्यपि निद्राकालम निग्नहटकी 
शक्ति उतनी नहीं होती, जितनी जागरणकाल्मे। अयाम्छित 
स्वप्नोंकोी रोकनेकी भायना करना स्वप्बकालीन निम्रहकी क्षीण 
झक्तिफो ज्ञागरणसे झक्ति भेजकर पुष्ठ करना मार हू। जिस 
अकार अन्य अत्यक्त इन्छाएँ निद्राकालमे, जय सन अन्य समो 
श्ग्र्‌ 
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मानसिक अनुभव भी स्वरृूपत स्पप्नके उद्वोधक या निमित्त 
सात्र हें और स्पप्नकी गति मूलत. शारीरिक या मानसिक उद्ो 
भकोंके स्वस्पसे स्वतत् और विचित्र है। अतएवब हम कभी-कभी 
यह तो नियत्रिन कर सकते हे कि कोई मनु" फिस घिपयका स्पप्न 
दैसे, किन्तु यह कभी नहीं निर्दिष्ट कर सकते कि बह क्या स्वप्न 
देखेगा, क्योकि स्पप्नकी कार्य-नमणाली ओर अव्यक्त इच्छाकोी 
किसी भी वाहरी साधनके द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता | 
यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि जिन थविपयोकी भावना 
उत्पन की जायगी वे किस इन्छाऊो व्यक्त करेंगे, यानी कोन-सी 
इच्छा उस विपयको अपनी अभिव्यत्तिका सावन बना सकगी। 
जहाँ भूस प्यास आदि झारीरिक अथवा अन्य सानसिक उद्घो- 
थक सख्वय इन्छा अथवा इन्छाजे व्यक्ञषक अजुभवोके रूपमे स्वप्न- 
के प्रेरक यताये गये हूं वहाँ भी यह नहीं फटा जा सकता कि ये 
अव्यक्त इच्छाएँ तथा अनुभव साहचये द्वारा अपने अतिरिक्त और 
श्सी अव्यक्त इच्छाकी अभिव्यक्तिके सावन न ब॒न जायेंगे। इस 
प्रकार स्पप्नमें अकसर अनेक इच्छाएँ व्यक्त होती हूँ तथा एक व्यक्त 
इन्छाकी आडमे कोई दूसरी अयक्त इन्छा न्यक्त होती हू आर 
व्यक्त इच्छा अथवा तद्व्यज्ञक अनुभववा अपनी अभिव्यक्तिका 
उपादान वना लेती है | अतएव कृत्रिम रूपसे स्वप्न उत्पन्न करने- 
का इतना ही तात्पय है कि स्पप्नकी सामग्रीफा एक अश्ञ स्वप्नयों 
इस प्रकार वाहरसे दिया जा सकता हे। यह भी निश्चित नहीं 
क्या जा सकता कि जिस दिन किसी थिपयकी भावना की 
ज़ायगी उसी रातको वह स्वनम आ ही जाय | सभय है उस 
दिन उससे कहीं अविक वलवती कोई अय्यक्त इच्छा भी किसी 
सिलसिलेम उद्गद्ध हुई हो । एसी स्थितिम स्वप्नते क्षेत्रपर चह 
अन्य सब कमजोर इन्छाओंको हटाकर अपना अधिकार कर 
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लेगी | अगर भावित उिषय उसकी अभिव्यक्तिके छिए पपादान 
बन सकता हू तय तो बह भी स्वप्नमे आ जायगा अथवा उसे 
ऐसे ही अवसरकी प्रतीक्षा करनी पडेगी जय वह अपने लिए 
स्प्नलेत्र साढी पाये या कसी अन्य प्रयछ अव्यक्त इच्छाके 
साथ व्यक्त हो सके | ऐसा अवसर उसे उसी दिन मिल जाना 
जरूरी नहीं है किन्तु दो-चार दिनमें प्रायः मिल ही जाता है । 

इस श्रफार हमने देखा कि क्नि सिद्धान्तोवे अनुसार 
ओर किन स्ोमाओके साथ हम इच्छानुरुप स्वप्तावा प्रय- 
त॑ंन कर सकते हूँ ! किन्तु इन्हीं सिद्धान्ताके अनुसार 
हम स्पप्नापर निद्वत््यात्मक निय्रत्रण प्राप्त करनेमे अधिक 
समर्थ हो मफते हूं। अर्थात्‌ यदि हम चाहे क्रि किसी पिशेष 
प्रकाररे छु सद, अनास्छित या भयानक स्वप्त हमे न आयें तो 
हम ऐसे स्पप्नोंस वचनेम सफल हो सफ्ते हूं । इसके लिए मनमे 
ऐसे स्पप्नाकों रोक्नेफी भावना करनी चाहिये। अभ्याससे इस 
भायनरे पुष्ठ हो जानेपर उसका इन स्पप्नोवे साथ अलुयन्‍्ध 
स्थापित हो जायगा ओर जब ऐसे रपप्न उत्पन्न होगे यह भावना 
भी उत्पन्न होकर या तो उन्हें रोक ठेगी या पनका अयाब्छित 
रूप बदल देगी । धीर-यीर यह अनुवन्व इतना प्रोढ हो सकता है. 
कि इस भावनाके दयावके कारण एसे रवप्न उदित ही न हो और 
चेतनामे अपेश करनेसे पहले ही रोक डिये जायें। स्वप्मे भी 
निम्रहका अभाव तो होता हो है, जिसके कारण दमित इच्छाओं- 
को वेश चदरकर आना पड़ता है, यद्यपि निद्राकालम निम्रहरी 
थक्ति उतनी नहीं होती, जितनी जागरणकालमे। अवाब्छित 
स्वप्नोंको रोकनेकी भायक्ता करना स्वप्नकालीन निम्रहकी क्षीण 
बक्तिफों जागरणसे थ्क्ति भेजरर पुष्ट करना मात्र हैं। जिस 
प्रकार अन्य अम्यक्त इन्छाएँ निद्राकालमे, लव सन अन्य सभी 
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विपयोसे चिरत रहता है तव भी, अपने चेगसे मनको अपने प्रति 
जाम्रत्‌ रखती हैं ओर इस प्रकार उस अर्व-जापम्रतू अवस्थाकी 
खट्टि करती हैं जिस स्वप्न कहते हैं, उसी प्रकार निमरहकी भावना 
भी कुछ ह॒ृद तक स्वप्रकालमे सचेत रहती ही है ओर पुष्ट करनेसे 
मन उसके प्रति और अधिक सतक रह सकता है । 

तीत्र अवाब्छित आवेगसे प्रेरित स्पप्नोंके मुकाबलेम जब 
स्वप्रकालीन निम्नह अपनेफो असमथ पाता है तलब्ष स्पप्मद्र॒ष्टाको 
जाम्रत्‌ करके भय उत्पन्न कर देता हे, क्योकि आगरणकालमे 
असकी शक्ति अविफक होती ह। उस प्रकार बह जागरणसे सहायता 
आप्त करके अपना काम पूरा करता हे । यही काम विशेष प्रकार 
के स्वप्नोंके प्रति मनफो अधिक साववान रसकर भी किया जा 
सकता है. | यह्‌ सम्पूर्ण जागरणके स्थानसे आशिक जागरण समाज 
है । जैसे यदि हम सोते समय सनमे यह मायना करके सोते हैं 
कि हमे अम्ुुक समयमे उठ जाना है तो अन्य विपयोंके प्रति सुप्त 
रहनेपर भी मन उस समयके प्रत्ति जाप्रत्‌ रहता है ओर हम 
उसी समय जाग जाते हैं । इसीलिए इन स्वप्नोकों रोकनेकी भाषना 
करनेमे पहले ऐसे वाक्योंकी भावना कारगर सिद्ध हुई है जिन 
अथ' जागरण-परस है, जसे दिनको अपने मनमभे ( आरम्भमे 
जोरसे कहना भी सहायक हो सकता हे ) यह वाक्य दुहराना कि 

तो सिर्फ स्वप्न देस रहे है? । ( दिनका अस्यासके बाद सोनेसे 
पहले इसे दुहरा लेना अविक प्रभावकर होगा, अभ्यस्त हो जाने 
पर इतना ही काफी है | ) इस वाक्यका प्रय्योग करवे श्रीमती 
आनेल्ड फासेटरने अपने द्ुःखढ स्पप्नोंस मुक्त होनेमे सफछता 
पायी थी । यह सर तो हम स्वप्त देख रहे हैंः--यह भावना स्वय 
स्पप्मम ही कभी-कभी ऐसी स्थितिमे उत्पन्न होती हे । जन किसी 
दुः्स्वप्नसे द्रष्टारें मनमे कुछ परेशानी होने लगती है ओर स्वप्त 
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अयके र्पमे णरिंणत होने ही वाला होता है “स समय यह 
आश्वासन कि 'यह तो स्पप्ममात्र है, जो स्वश्तजा भाग न होज्र 
ज़ागरणकी आरम्मिक अपस्था दारा स्वप्नकी प्रट्टतिका आलोचन 
हू, जागरणकी तात्काल्कि आशिक सहायता लेकर निद्राजालीन 
निम्रहगमक्तिकोी पुष्कर उस स्पप्नको तथा ता है और दस प्रकार 
निद्राकी सवा हो जाती है, अन्यथा साथारणत भयानक स्वप्रमे 
निम्रहयक्ति प्रेरक वासनाके सम्मुस अपनको अगाक्त पाकर भयसे 
स्पप्नद्रष्टाको जगा ही दती हैं। श्रीमती फार्सटरवो स्वप्रें अनुभव- 
से ही इस भायनावा अयोग करनेका विचार उत्तन हुआ या। 
किन्तु जब हम यह समझ चुके कि भायना द्वारा स्पप्रोकों रोकनेया 
तात्पय निम्रह्की अक्तिसों बढ़ाना मात्र है, तथ हम यह भी 
आसानीसे समम सकते हैँ कि इस प्रकार स्परनोकों रोकनेका अथ 
यही दे कि हम एन सनाब्छित स्वप्नोकी प्ररक इन्छाओंगों, जो 
निम्रदके प्लके अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर छमञवेपमे 
उससे बच निरुटती हू और पिना पउसकी पहचानमे आये चेतना 
मे अधिष्ट हो जाती हैं, और भी विद्वत्त रुप बनानेशा निमत्रण 
देते हूँ । अप थे एसे रूपम आ सकती # जिसमे उतरा चात्तविक 
रुप ज़रा भी पहचाना न जाय और निपम्रदतनित दु सका स्वप्तम 
जय भी प्रादुभाय न हो और इस प्रसार शुद्ध सुखद रूपम, 
निर्वित्ष आनन्दके साथ अपनेको चरितार्थ उर सकक्‍नी हा। इस 
अकार हम उनके छिपायको ओर भी बढारर उन्हें अपन ज्ञार 
ओर पक्डके लिए और भी दुर्गम बना टेते है तथा 7मऊे सच 
स्वरूपकों प्रहण कर उन्हें वास्तयिक रुपम प्रभावित क्रनेका 
एक सावन सो नेते हैं. जो उनके द्वारा अरित दु'खत स्पप्नोमे 
हमे निम्रहननित छु'खते रूपमे प्राप्त था । यद्द वेसी हा बात हुई 
जंसी कसी नीमारीफे पीडायुक्त ल्लणोसे एसका निटान कर 
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उसके कारणको दर फरनेदी अपेक्षा हम उन लक्षणाको ही पा दें, 
निससे उसका पता भी न चले ओर वह यीमारी अन्दर ही अन्दर 
चहक्र ओर भी घातक हो जाय। यहाँ हम प्त्तिपक्ष भावना द्वारा 
स्पप्मपर नियन्नण प्राप्त करनेके प्रयतमे केवछ स्वप्नकी प्रकट सामग्री- 
पर ही नियन्यण प्राप्त कर सकते हे, उसकी झूछ प्रेश्क इच्छापर 
नहीं । हमने जिस स्पैप्रसे भुक्त होना चाहा बह बन्द हो गया, 
इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उसके मूलमे जो भरवृत्ति थी वह जाती 
रही, वल्कि इसका सतरूय यह हू कि जिस स्वप्नके रुपमे बह 
च्यक्त होती थी उसका वह प्रकट रूप अथ नहीं दिसाई देता। 
दु सद प्रवृत्तियों पर वास्तविक नियन्नण तो दम तभी म्रप्तकर सकते 
जय कि हम पहले उनको मनाविक्तेपणके द्वारा चेतनाम लाकर 
उनके वास्तधिक स्वरूपको अच्छी तरह जान ले | जबतक वे 
अयक्त हूँ तयतक उन्हें किसी तरह प्रभावित नहीं क्या जा 
सकता । जय हमे यह छान ही. नहीं कि अमुक स्वप्नके रूपमे 
कोन-सी प्रेरणा काम कर रही है तयतक उस स्वप्नको रोक देनेसे 
हमे यह कंसे निम्बय हो सकताह कि हमने उस प्रवृत्तिको 
अनुशासित कर दिया ? आर इस ज्ञानके लिए म्पप्न एक बड़ा 
भारी साधन है, ओर वह जितने ही अविद्॒त रुपम हो उतना 
ही अन्छा । 
किन्तु निस प्रकार शारीरिक रोगके रुक्षणोंकी पीड़ा भी 
घातक सिद्ध हो सकती € ओर उसे भी दवानेकी आवश्यकता 
चिक्त्सिकालम पड सकती हूँ उसी प्रकार अत्यन्त दुखद स्वप्नों 
का आधिक्य भी मानसिक स्वास्थ्यक लिए हामिक्र सिद्ध हा 
सकता हे ओर उस समय उनका ढसन उपयोगी हो सकता ६ | 
कुछ छोग, खासकर यन्‍्चे, अकसर स्पप्नोसे बड़ा दुष्स 
उठाते हैं, ओर इनसे अपनी रक्षा क्रनेमे अत्यन्त असह्याय होते 
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॥ उनकी इस करुण स्थितिस मानसिक भावना द्वारा हमनऊी 
कियासे सहायता लेना आयश्यक हो ज्ञाता है । वचावो ये भाव- 
नाएँ ऐसी सीयी-सादी छोटी क्हानियाके रुपमे टी जा सकती 
हूँ भिनमें दूसरे पद्मा द्वारा कोर्ट एक सीधान्सा छोटा चाक्य 
छुहगरर अपने उुर स्पप्नोंकों भगा ठेने या फ्िसी फाल्यनिक 
तरफीयसे उन स्पनश्नाज़ी छु खद स्थितिसे बच जाने तथा अन्छे 
रुपप्न ठेखनेया वर्णन हो। 

श्रीमती फार्स्टरकों बचपनमे एक स्थानयिशेष पर टर लगता 
था आर उसी स्थानसे भागनेके भयानक स्पप्न भी ये देसती थीं। 
इससे बचनेता उपाय स्वप्मे ही पह मालूम हुआ ऊि वे 
णडक्‍र फोरन उस स्थानक भयसे मुक्त हो समती ह आर दटनेया 
आननन्‍्द्र भी प्राप्त कर सकती हैँ। दुद्रापे जनियाले वास्योंस इसी 
प्रकार स्वप्न स्थित्यनुदुछ अरपका भावना ही जा सकती है। 
इसके लिए पद्माको प्रोत्माहित कर उनके स्वप्न जान लेने चाहिए । 
बयाओो बुरे स्पप्तास बचानेके लिए सावाएँ जो यन-तायीज आदि 
सोते समय उनके सिरहाने रफ़ती या उन्हें पहनावी हैँ उनका 
पपयोग भी यही हैं ओर तभी उनकी सफलता हैं जय तयामे 
>नके द्वारा यह भायना ८लन्न हो जाय ऊ़ि बे घुरे स्वप्त न एसेंगे 
विससे यह भानना स्पप्नफालमे इनके बुरे स्वप्रोफ़ो दवाकर उन्हें 
अच्छे स्पप् दिसाये। सासरर दु स्वप्नाता दसन वहाँ आवदयक 
हो सस्ता है! जहों चित्तयिवल्प्रणर साधन उपलप ने हो । मिन्‍्तु 
यह या” रसना चाहिये कि यह सामथिक उपचार सात है। 
सुपिया मिलते ही रोगया मूलसे अमन करनेसा अयतर होना 
सआपजव्यक है। 

इसीलिए भारतीय म्रन्पोमे परदसकेत मिलता दे फिदुए स्नप्ना- 
को प्रभायित किया जा सकता है | जंसे सुशुतवे इस इछोक्मे-- 
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जपेच्चाति श॒मास्मयान्यायर्ती निपदशा तथा। 
इृष्ठा च प्रथमे यामे मप्यादुष्यात्या पुन झमम्‌ | 
राजिके प्रथम प्रहरमे दु'स्मप्त देसने पर शुभ बस्तुका स्मरण 
कर फिर शयन क्रनेकी बात इसीलिए कही गयी हू. कि शुभ 
भावलासे स्वप्नफो प्रभावित किया जा सकता है और चूँकि एक 
सत्रिके र्वभामे प्रायः एक ही प्रेरणा होती हैं ओर इस अर्थम 
उसी रातमे देसा गया दूसरा स्वप्न पहलेका ही विस्तार होता द्दे 
अत्तएव शुभ भावनासे प्रभावित होकर वही स्वप्न जो अशुभ 
रूपमे आया था शुभ रुपमे परिवर्तित ही सकता है। ओर चधस 
प्रकार त्तजनित ढुःखसे वचा जा सकता है। इसी त्तरह दिनमे 
शुस मन्नोंके जपके द्वारा अशुभ रपप्नोसे छूटनेका उपाय बताया 
गया हे-- 
पेत्स्तीनाणि देवाना रात्री देवालये बसेत्‌ | 
कलैंव निदिम मर्स्यों दु स्वप्नालरियुच्यते ॥ 
--( माकंण्डेय ) 
यहाँ भी दुष्ट म्वप्नके नाझकर्त्ता देववाओके स्तोत्रोंके पाठ 
तथा रात्रिम देवमन्दिरमे निवासके छाराशुभ भावना उत्पन्न 
करफे दुःम्बप्न नाशका उपाय वताया गया है । किन्तु शुशुभ स्पभोका 
ऐफान्तिक रूपसे तिरस्फार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हे चेता- 
बनीस्वरूप मानकर उनका म्वागत किया गया है तथा स्वप्न 
देखनेकी इच्छा वाले पुरुपके छिए शुभाशुभ दोनों प्रकारके स्वप्न 
देसनेफा विधान है-- 
एक्यस्त्र बुशास्तीर्ण सुप्तः प्रयतमानस+ | 
लिशान्ते पश्यत्ति स्पप्मशुम वा यदि वाध्युणम ॥ 


--( पराश्वर सहिता ) 
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और शयनऊे समय रमरणीय मत्रम स्वप्नाधिप देवनासे 
इंप्ठ और अनिष्ट दोताफो ही वतानेरी प्रार्थना की गयी ह-- 
मंगयन्‌ ! देयदेवेश | झलमद्ुपपाहन ! 
इशनिशछ्टे मयाचदव छप्नें मुमम्य सालत ॥ 
--( परायवर सहिता ) 


( ६) 
अतोन्द्रिय स्वप्न 


'जतक साधारश स्वप्नांकी व्याण्याब्यक्त आर अव्यक्त घित्तके 
साधारण मनोविज्ञानके अनुसार ही हुई है। फिन्त कुछ एसे 
स्वप्न भी बताये जाते है, जिनकी वास्तविक्ताम सन्देह क्रनेया 
कोई कारण नही €, फिर भी वे साधारण मनोविज्ञान द्वारा अत 
तक निर्णात नियमाके आवार पर समझमे नहीं आते। क्याकि 
इसके सम्पन्यभे यह दुज्य किया ऊाएत हु फि ये हमे ऐसए छल 
देते है. जिसे प्राप्त करना हमारी साथारण मानसिक शक्तियोके 
लिए असम्भव है। हमारा साधारण ज्ञान चाह वह अनुमान- 
सिद्ध भी हो, सदा एन्द्रिय प्रत्यक्ष आधार पर दी आश्रित 
होता ह। ओर हमारी इन्द्रियोंकी झक्तिकी भांतिक सीमाएँ हें 
जैसे हमारी दृष्टि फेसी दीवारकोी भेदकर उसके पार नहीं देख 
सकती । यदि हम ऐसी दष्टि भाप्त होती ह तो उसे दिव्य-टृष्टि 
ही कहना होगा । इसी प्रकारका ज्ञान ठेनेयाले स्वप्नाको 
अतीन्द्रिय स्वप्न कहा जायगा। इनकी व्याय्याके लिए कुछ ऐसे 
अभ्युपगम सिद्धान्त मानने पड़ते हैं. जो अभी त्तक अन्य मनो- 
वैज्ञानिक सिद्धान्तोकी भाँति सर्वतन्य रूपसे सिद्ध आर चेछा- 
निक नहीं कहे जा सक्‍ते। अत इस लेखससे वर्रित श्वप्नोकी 
व्याय्याको पाठक इसी दृष्टिसे ढेखेंगे ओर उसे अधिक अध्य- 
थन द्वारा सिद्ध या असिद्ध दोनेयाली विग्दसक सामग्री मात्र 
सममेंगे। 
श्द्र 
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सयसे पहले प्रायड रा वणित एक म्पप्न पर विचार 
फीतिये। एफ समझटार आदसीने, जो अपनेसो रहस्थवादसे 
सर्यथा अरप्ट्र समस्या था, प्ायडवे पास अपना ०फ स्वप्न 
लिख भेजा था जो उसे विचित्र श्रतीत हुआ था। उसने स्पृप्नती 
ममिया स्वरूप यह लिखा था कि एसयी विवाहिता लटकी, जी 
उससे कुछ दूरी पर रहती थी, दिसम्बर मासते भध्यमे अपने 
मसतती आमा करती थीं। पिता पुत्री पक दूसरेको चहत प्यार 
करते थे। पिताने १६ और ९७ नपम्धरके दीचकी रातक्ो 
स्वप्न देस्ा कि उसऊी पत्नीने दो ज़ुडओं वच्चोको जन्म लिया 
हैं | यह एससी दूसरी पत्नी और लडकीकी बिमाता थी। इस 
पत्नीसे बढ़ सन्‍्तान नहीं चाहता था, क्योकि उसके तिचार- 
से घह सन्‍्तानफा सममदारीफे साथ पालन करनेसी योग्यता 
नहीं रप़ती थी और स्पप्नरे समयसे बहुत पहलेसे उसने 
उससे दाम्पत्य संबन्ध भी नहीं रवसा था। उससे सस्ता- 
नोत्पत्तिती उसे कोर्ट आगञका नहीं थी। अत' यह स्वप्न स्पष्ठ 
रूपसे उसकी इन्छारे प्रत्तिहूल श्रतीत होता था। किन्तु विचिय 
जात यह हुई कि १८ नपम्वरकों आातलयाल से इस आशय- 
का ताए मिला कि उसकी लड॒फीने जुडओं बच्चोको जन्म दिया 
हू। तार एश दिन पहलेरा भेजा हुआ था और पसय १६ आर 
२१७ नयस्वर्व बीचऊी रातरशों अथान कराय-करायत स्वप्नक 
समय ही हुआ था। अप पवन यह है जि यद्यपि स्वप्न आर 
वास्तयिक्क घटनसामे प्रसताके व्यक्लिका सेद हैं फिर भी दोनों 
सम जुध्आ उच्चाक प्रसचकी समानता ओर समजालीनता क्या 
शुद्ध आकस्मिक कही जा सकती है ? 

अप जरा स्वप्न-सीमासाके निर्णात सिद्धान्तोंदे अनुसार 
इस स्वप्नरा पिब्लेपण कीलिये। स्वप्नद्रण्टा अपनी दूसरी पत्नी 
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से असन्तुष्ट हे, और पहली पत्नीसे जन्मी हुई कन्याऊ़ी बहुत 
प्यार करता है । वह दूसरी पत्नीफे स्थान पर इस कन्याये 
“मान! गुणवत्ती र्त्रीकी अधिक पसन्द करता। अव्यक्त चित्त- 
के स्पभावानुसार साधम्ययाचक समान! शदका स्वप्नके 
अ-यक्त विचारम लोप हो जाता है आर तास्पयेका द्योतन मू्ते 
रूपसे लडकीके स्थान पर पत्नीकों रखकर होता हू. | इस प्रकार 
यह स्वप्न जो व्यक्त रूपमे वास्तविक इच्छासे प्रतिकूल प्रतीत 
होता था बह पसतुत उस अव्यक्त इच्छाका प्ररफ हो जाता ह ) 
और वास्तविक घटना तथा स्पप्नसे प्रसूताके' व्यक्तित्वका जो 
भेद दिखाई देता था वह भी ज्ञाता रहता है। क्योड्लि स्पप्न- 
सिद्धान्तानुसार अव्यक्त इच्छाके प्रभावसे छडकी ही परनीरा 
रुप ले लेवी हे. । किन्तु यह सर तभो हो सकता ह जन रडकीये 
जुड़ओं वच्चोकों जन्म देनेता प्रिचार मनसे उठे। तभी यह 
प्रिचार स्पप्नकी कार्यत्रणालीके अनुसार बह परिदत ओर बास्त 
पथ्रिक इच्छा को छिपानेयाला रूप ले सकता है जो कि भरतुत 
स्पप्नया है। अप प्रश्न यह रहता है कि यह विचार कहोँसि 
आया, अर्थात्‌ स्प्नद्रष्टाये चित्तमें इसका उदय क्सि प्रकार 
हुआ ? 

स्थात्‌ उसता यह प्रिचार रहा ह कि उससी लडकीका प्रसय- 
कालका अनुमान गलत हूं जार वस्तुत असय उससे एक महंना 
पहले ही होगा । यदि यह ठीक है तो आनहीके दिन पश्रसत्र 
होना चाहिये । यह भी सम्भव है कि जय उसने पिछली चार 
अपनी लड़कोको देखा था उस समय उसकी आश्वतिसे उसे 
जुड़ओं बच्चे होनेका अनुमान हुआ हो। और उसरा प्रसय- 
कालया तथा जुडओं बच्चे होनेशा असुसान साधार होनेये 
कारण खाक निकल गया दा । क्न्ति इस अवार प्रसथकालया 
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दिन और घण्टे तक ठीक अनुमान करनेका कोई पिज्ञानसिद्ध 
तरीझा न होनेके कारण इस प्रकारका अनुमान साथारण चुद्धि- 
के द्वारा होनेफी कल्पना कष्टसाध्य श्रतीव होती है. । यद्यपि इस 
अनुमानकी साधारताऊे साथ थोडान्मा आकस्मिक संयोग मी 
आन ढिया जाय तो यह व्याय्या श्रसम्भव नहीं है आर सत्य 
सदा सरल भी नहीं होता, फिर भी एसी दृरात्षिप्त क्तिष्ठ कल्प: 
नाओंसे यथासम्भव वचनेवा सिद्धान्त सर्वसम्मत है। बस्तुतः ऐसे 
मामलोमे कारणोॉकी पूरी जॉच स्यि यिना कोई निर्णय नहीं 
किया जा सकता, जेसे इस उठाहरणम बिना इस बातका 
निश्चय हुए क्रि वास्तवम छडफीकी आइतिसे सप्नद्रष्टावी 
जुडओं बन्चे द्ोनेका अनुमान और प्रसयकालछफे सम्बन्ध 
छड़कीफी धारणामे एक महीनेकी गलतोका विचार कसी 
फारणसे हुआ था, इस स्वप्नकी व्याग्याके सम्बन्ध कोई 
निश्चय नहीं हो सक्‍्ता। ओर इन वातोंका पता छगना क्ष्टसाध्य 
द्वोता हू आर सदा सम्भव भी नहीं होता | ग्सी स्थितिम यदि 
फोई सरलतर वब्यारया सम्भव हो और विशेषकर जब उस 
ब्याय्यासे अनेक ऐसी घटनाओं पर प्रजाश पडता हो जो उप 
युक्त प्रफारकी व्याख्यासे विल्झल ही न समर्की जा सकें ओर 
इसे आकस्मिकताकी अपेक्षा न हो तोडइस सरछ व्याग्याता 
पक्ष बहुत प्रबल हो जाता है । जैसे अस्तुत उदाहरणमे यदि 

सामान्य विश्वासके अनुसार यह मान लिया जाय कि प्रसव- 
कालमे लडकीको पिताजा स्मण्ण हुआ ओर पिताझे मनरा 
उसके मनसे प्रेमके कारण साम्य होनेसे वेतारके ताग्से आम 
समाचारक्री मॉति था मिलाकर रक्से हुए तारके दो बाजोमे- 
से एक्को बज़ानेसे जिस तरह दूसरेसे भी यही ध्यनि निक- 
छती है उसी प्रकार पुत्रोकी मनस्थिति पिताके मन पर ज्यो- 
की ल्यों इसी समय अफ़्ति हो गई ओर इस अकार उसे छडकी- 
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थे प्रसवकी सूचना मिल गई जिसे स्वप्तमे अपने तरोके पर 
व्यक्त फिया, तो इस स्वप्नकी व्याय्या पहुत सरल ही जाती है। 
इस अकारके मानसिक चेतारके तारके उदाहरण लिससे किसी 
दरस्थित व्यक्तिकी चेतनामे इन्द्रियासे व्यवहित किसी घटना 

का प्रिना किसी साधारण माध्यमके उसके घढित होनके आय 

साथ ही साथ उदय होता है, स्वप्नदीम नहीं मिलते, चल्कि 
जाम्रत्‌ जीबनमे भी इसदे अनेक उदाट्रण प्राप्त होते हैं. । स्वप्न- 
से इसका इतना ही विशेष सम्पन्य है कि निद्राकी अवस्था इस 
प्रजारकी मानसिक सूचनाओके ग्रहणके लिए बहु॒व ही उपयुक्त 
प्रतीत होती है । ये सूचनाएँ एसे ही व्यक्तियोसे सम्बद्ध घटनाओं 

वी होती हे जिनके साथ सूचना पानेवाले व्यक्ति का तीत्र हादिय 

सम्मन्ध होता है। जाप्रत जीवनम इस अफ्ारकी मानसिर 
अपशीयता था दिव्यहछियि छक्दो उठाहरण नेस लेनेसे विषय 
अविक स्पष्ट हो ज्ञायमा । 


ऋ्रायडसे ही एक उद्ाहरण लीजिये । एक नवशुवकता 
अपनी एक चहनसे बढ़ा प्रेम था ओर वह उससे अलग महीं 
होना चाहता था। वहनका विवाह हो जानेक' बाद वह उसवे 
चार्यक्यके आधातको सह न सका ओर थोडे ही डिन बाद 
मानसिक रोगसे प्रस्त हो गया। वह जिस शहरमे पढता था 
वहाँ एक स्त्री रहती थी जो भविष्य स्थनके लिए बहुत सिद्ध 
थी | वह अपने ग्राहकसे केयल उसके जन्मसे सम्बन्ध रखने- 
चाली कुछ बाते पूछती थयी। इसके बाद वह अपनी फलित 
ज्योत्िपकी पुस्तकें देखकर गणना करत्ती थी और उसके सम्बन्ध 
में एक भविष्यवाणी करती थी। उक्त नवयुवक्त उससे अपने 
बहनोईके विपयमे पूछा था और उसने यह भविष्यवाणी 
की थी कि “यह व्यक्ति इस वर्ष जुलाई या अगस्तक महीनेमे 
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केफ्डे या आयस्टर साकर उनके जहरसे मर जायगा ? युवक 
को यह थात बडी ही आश्चर्यजनक लगती थी, यथपि जुलाई 
ओर अगस्तके महीने क्‍नये बीत चुके थे और उसका यहनोई 
सहीसलामत या, अर्थात्‌ भविग्यगाणी यिल्कुल गलत सिद्ध हो 
चुकी थी। _ युबस्ये कथनातुसार इसमे विचित्र यात यह थी कि 
उसका बहनोई सचमुच केक्ड ओर आयस्टर सानेशा बहत* 
ओऔकीन था और भविष्यवाणीके पहलेकी गर्मीम चह सचमुच 
आयस्टर सारर जिपसे खझतप्राय्र दो गया या | 

इस उदाहरणमे उस प्रमरके अनुमानके लिये तो जोई 
णाधार है ही नहीं जैसा फ्ि स्पप्नके पदाहरणम सम्भव था। 
अप पजाय यह पिश्वास कर लेनेबे' कि आयस्टरके विपया 
आक्रमण ज्योतिपरी गणनासे निमला, यदि यह मान लिया 
ज्ञाय कि यथपि सुसस्टत युवकने अपने बहनोईके' श्रति नोपपू- 
यक सीहाद ही रक्‍्सा था पिन्‍्तु उसके अयक्त चित्तमे वहनऊे 
प्रेमसे चश्ित हो जानेफा साथन होनेके कारण नहनोईके 
प्रति ठेपफी भानना सचित थी और महिला श्योतिपीने धसी 
मायतासे प्रखृत युयफ्क्के उस पिचारकों द्वो व्यक्त क्या था डि 
“ऐसे व्यमन कभी नहीं छूटते और ०्क दिन यही असन मेरे 
नहनोटया अन्त कर देगा, तो 2स घटनाओी अधिक मनोविज्ञान- 
सम्मत व्याग्या हो जाती है। इस व्यारयासे भनिष्यवा्णीका 
गछत होना भी समम्म आ जाता हे और युनक्सी वहनकी 
शादीके बाद उस्तन्न होनेयाली मानसिक परीमारीका निदान भी 
बहनोईके श्रति उसके दमितद्वेपके द्वारा हो जाता है । 

इसी अकार परिसके एक सासुद्रितीने एक महिलाती हम्त- 
रेपायें देससर जिसकी रम्र उस समय २७ बर्षरी थी ओर 
जिसे तब तक कोई सन्‍्तान न हुई थी, त्रिना यह बताये हुए कि 
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उसऊी शादी हुई थी, यद्द भविष्यवाणी की थी कि बह शादी 
करेगी ओर ३२ घर्षकी उम्रम उसे दो बच्चे होंगे। जिस समय 
महिलाने यह कथा फ्रायड को सुनाई उस समय बह ४३ बर्ष- 
की हो चुकी थी, बहुत बीमार थी और अप उसे सन्वानकी 
फोई आशा नहीं रही थी | इस प्रकार यहाँ भी भविष्यवाणी 
पिलकुल मिश्या सिद्ध हुई थी, फिर सी वह उसका उल्लेस करने- 
में जरा भी कट्ढता व्यक्त नहीं करती थी बल्कि स्पष्ट रूपसे 
सन्तोप प्रकट करती थी मानो वह अपने पूर्व ज़ीवनके कसी 
सुखमय अनुभवक्ाा मुखके साथ स्मरण कर रही हो, यद्यपि 
उसे इस सनन्‍्तोपफ़े कारणका जरा भी आभास नहीं था, ओर 
न किसी को दो सकता था, यदि चित्तविश्लेपणके द्वारा इस 
चातका पता न चलता फि भविष्यवाणीमे उल्लिसित ढो 
सरथाएं--३२ वे और २ बच्चे--रोगिणीफी माताऊे जीवन- 
में एक विशेष स्थान रखती थीं। उसकी माताने अधिक उम्र « 
में बिवाह किया था जब कि वह २० बर्षसे ऊपर थी, और 
उसके पहले दो बच्चे 3२ वर्षकी उम्रम एक ही सनमे पेंदा 
हुए थे जिनमे बडी स्वयं रोगिणी थी | उसके परिवारबाले अक्‍- 
सर कहा करते थे फ्रिइस प्रमार उसने अधिक झसम्नमे शादी 
करनेकी जतिपूर्ति बडी सफलतापूर्चफ़ कर दी। इस प्रसार 
सामुद्रिकीफे कथनका आश्य यह हो जाता है कि "सत्र करो, 
निरा्ष न हो, अभी तुम्हारी उम्र फोई अधिऊ नही हे । तुम्हारा 
जीवन तुम्हारी माताका ही अमुसरण करेगा, जिसे भी अधिक 
उम्रम सन्तान हुईं थी, ओर तुम्हे भी ३२ बर्षकी उम्रमे दो वच्चे 
होगे! । अर्थात्‌ सामुद्विकीने रोगिणीकी इस अव्यक्त इन्छाको 
ही व्यक्त किया था कि उसका जीवन उसऊझी मातारे समान 
हो। ओर इस तीज्र इच्छाकी पूर्तिजी आशा दिलानेबाली 
श्३्८ 
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भविष्यवाणी आर भपिष्ययक्ताके प्रति उसकी सहानुभूति होना 
स्वाभाविक ही धा। इस इन्दाफी पूर्ति होते न देसकर ही वह 
मानसिक रोगसे आफ्रान्त होने छगी थी। 

अय प्रश्न यह होता है. कि सामुद्रिकोको उक्त महित्ाया 
घरेलू टतिहास किस प्रसार मालूम हुआ जिससे बह उक्त दो 
संग्याओंके द्वारा उसकी श्रवलतम ओर भुप्ततम इच्छाका 
भविष्यवाणीम ग्रक्ट कर सका ? यहाँ भी इस प्रश्न सरल- 
तम समाधान विचार-प्रेपणके दाराहीहो सकता हैं।  ., 

चित्तविश्लेषणके द्वारा ऐसी ही चहव-सी घटनाओ्रोंका उदू- 
चाटनहुआ है जिनमे प्योतिषी, सामुद्रिकी आदि अनेक प्रकारक 
पेशबर दवजोंकी भविष्यवाणियोंकी इस अकरार मनोपेल्ञानिक 
व्यार्या संभव हुई है। मानो थे रोगीकी .मानसिक कल्पनाएँ 
हो और थह प्रतीति हुई है. कि हर भविष्यवाणीस दुबनने 
अपने झ्राहकाके विचारों ओर विशेषजर उनकी गुप्न इच्छाओं 
को दी व्यक्त किया है । इस तरह इन गुद्य विद्याओं ओर चिच्- 
विश्लेषणके सयोगसे गुद्य उिद्याओंके समर पर प्रकाथ पडता 
है और सानसिक भपणीयताफी बास्तविकताऊा पक्ष-ससथन 
हीता है । इन देवज्ञोफे ग्राहक आमतोरसे उनके कायसे सन्तुष्ट 
ही रहते हैं और उनकी भविष्यवाणी गलत सामित होने पर भी 
उनके प्रति कोर्ट दुर्भायना नहीं दिसछाते। यह बात भी तब 
आसानीस समकमे आजाती है जब हम यह मान छेंफि 
केबल उनकी प्रिय चिरसंचित कामनाओंकों ही व्यक्त करत हू 
जिनमे उनकी परम आसक्ति होती है । साथ ही इस अभ्युवगाम- 
से इस ब्रात पर भी प्रकाद पडता ु कि देवज्ञ किस प्रकार छोगो- 
के थूत या वर्तेमानके जीवनझा कुछ ज्ञान अदर्शधित करत कं 
आऔर इसी आधार पर उनरा सम्मावित भविष्य वात हैं 

श्व्र 
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जो कि स्वभावतः गछत भी हो सकता है । इस धारणाके अनु 
सार देवज्ञॉंकी अक्सर अपने ग्राहकोंफे जीव्नका ज्ञान उनके 
विचारोके छारा ह्वी होता हे जिन विचाराका अहण उन्हें 
भानसिऊ प्रपणीयताको क्रियासे होता है | 

डेवज्ञोंदी भविष्यवाणियोंके विश्लेषणकों छोड़कर सामान्य 

विश्लेषणके चषेत्रसे भी बड़े ही चमस्वासय॒क्त उदाहरण एसे 
मिलते है जिनसे विचार-प्रपणकों वास्तविकताकी पुष्टि होती 
ह। डोरोथी वरलिघमने अपने एक लेसमे अपने एक ऐसे 
अनुभव का उल्लेस किया है जिसमे एक साता ओर उसका पुत्र 
टोनोका चित्तविश्लेषण साथ ही साथ हो रह्य था। एक दिन 
पिश्केपणके समय मात्ता एक सोनेके सिक्के के विपयमे बात कर 
उही थी को उसके किसी वाल्यकालीन अदुभवसे सम्बन्ध रखता 
था। इसके तुरन्त ही वाद, उसके घर आने पर डसका दस बरसका 
लडका एक सोनेका सिद्धा लिये हुए उसके कमर भे आया और 
उसे रसनेके लिए दिया। उसने विस्मयान्बित होकर वन्चेसे 
पृष्ठा कि यह सिक्का उसने कट्दों पाया । वह सिका उसे कई महीने 
पहले उसक अन्म-दनक अवसर पर दिया गया था आर कोई 
कारण नहीं था कि वह उसी समय उसे कया याद आता। माता- 
ने चित्तविश्तेषफफो यह घटना बताई आर उससे कट्दाकि बह 
चन्चेसे यह पत्ता लगावे कि उसने ऐसा क्‍यों फिया। लेकिन 
बच्चेके मनऊे विश्तपणसे छुछ भीन सिक्‍छा | उस दिन 
चह कार्य उसके जीवनमे जेसे वाहरसे प्रविष्ट हो गया था। 
बुद्ध सप्ताह बाद साता विश्लेषक्के आदेशानुसार इस घटनाको 
कछिखनेके लिए अपनी मेज पर बठी थी। उसी वक्त लडका कम रे- 
में आया ओर उसने वह सिका यह कहकर वापस मॉगा कि बह 
उसे अपने विश्लेपककों दिस्तानेके लिए ले जाथगा । इस बार 
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फिर बच्चेके विश्लेपणसे उसके भनमें इस इच्छाका कोई 
कारण नहीं मिला । 

जागरण और स्वप्नके ये सभी उदाहरण बविचार-प्रेपणकी 
आर संकेत करते हैं. ज्ञिसका अर्थ यह है कि शब्द, संकेत आदि 
विचार-विनिमयके साधनोफे प्रयोगफ़े बिना ही एक व्यक्तिक्ले 
मनके विचार था उसकी सानसिक स्थितियों या क्रियायें 
दूसरे व्यक्तिक मनमें पहुँच जायें। अब तक हमने विचार- 
प्रषण और दिव्यदष्ठिफा भद नहीं किया हे, किस्तु इनमे भेद 
फिया जाता है. । 


श्र 


खन्‍्नमें दिव्यर्ष्टि * 


दि इृष्टिका अर्थ यह हैं कि एक व्यक्तिके विचार नहीं 
बल्कि उस व्यक्तिसे सम्बन्ध रफने वाली किसी घटनाऊा 
ज्ञान दूसरे दृरस्थित व्यक्तियों सूचनाऊे किसी ज्ञात सावनके 
प्रयोगके चिनाही घटना घटित होनेके प्रायः साथद्दी हो जाय। क््त 
यह है कि घटना जिस व्यक्ति पर घटित हो उसके साथ सूचना 
पाने वाले ब्यक्तिफा तील हार्दिक सम्पन्ध होना चाहिए | यह 
ज्ञान घटनाके दशन या श्रवणके रुपमे होता है. ! इस श्रकार- 
के क्वानफे उदाहरण भी स्वप्नस मिलते हैँ। श्री गोपीतल्लभ 
उपाध्याय द्वारा हिन्दी 'स्वप्न-विज्ञान'के रूपमे रुपान्तरित 
श्री रामचन्द्र प्रिनायक छुलकर्णीकी मराठी पुस्तक 'स्वप्न- 
मीमांसा/से छुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 

(१) कई ढिन पूर्व इत्या करके भागा हुआ एक व्यक्ति जब 
लन्दन पहुचा, तो मृत व्यक्तिने एक घुडियाकों स्वप्तमे आकर 
पुलिसमे यह रबर देनेके लिये कहा कि अमुक मलुप्य मेरी हत्या 
करनेके बाद भागक्र इस समय अमुक नामसे लन्दसके अमुक 
स्थानम रहता हे। इस पर बुढियाने पुलिसफो सचर दी ओर 
हत्यारेकी खोज की गई ॥ 

(२) “उपर्युक्त स्वप्नके असुसार खोजने पर पता रूगा छल 
हस्थारा किसी दूसरी ज़गह्‌ चल दिया है। इसपर मृतब्यक्तिने 

श्छ२ 
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फिर उससे स्पप्नसे आर फ़्हा मिमुय्त अमर मकानमे तलाझ़ 
करने पर हत्यारका पता लग सफ्ता है, बह एस मकानमे छिपा 
हआहे , फिन्तु पल्सिके पहुँचते ही वह फिर बहाॉँसे निकसछ 
जापगा ओर शाप न पक्डा जा स्गा। उन्तु वह व्यक्ति उसी 
मज़ाने पीछे वाली कोठरीम घासके नीचे छिपेंगा , अतः 
पुलिसफों उस स्थानम ले जाकर घास हृटानेसी सूचना देनी 
चाहिए। इस स्पप्नके अनुसार पुलिसने उस कोठरीम घासके 
नीपेसे हृत्यारेसों पडा ! 

उपयुक्त दो स्पप्नोमेसे पहलछा स्वप्न तो भूत तथा वर्तमान 
घटनाओका सूचरत है अर्थात्‌ स्वप्नसे पृ्कालम हुई हत्या 
तथा स्वप्नक्न्षम हत्यारंक नियासस्थानकी सूचना देता हैँ। 
ौ्िनतु दृसरा स्वप्न हत्यारेक वर्तमान नियासम्धातके अतिरिक्त 
उसके भाती कफायकी भी सूचना देता हू । दूसरे शादोमे बह 
उसके बतेमान इरादोकी सूचना देता है । उस सूत्से इस स्पप्न- 
को हम विचास्पप्रेपफ स्वप्नोके यग्रेम लासकतेह अगर हम 
यह मान लें कि यहाँ स्पष्लठ्रष्टाने ह॒त्यारेफे विचारोंगों प्रहण 
क्या हू । इस व्यूरयास टस स्पप्न तथा पहले स्वप्सस हस्यारे- 
के वर्तमान निवासस्थानती खूचना भी हत्यारकी मनस्थितिके 
--आओर मन पर एसेही परिस्थिति सदा अस्ति रहती हँ--प्रेपण 
द्वाग सम्भव हो जाती है तिस अफार ऊपर वेयज्नोको लोगोके 
जीवनया ज्ञान उनके विचारोके द्वारा होनेफी सम्भावना यताई 
गई है। इसी प्रकार पहले म्वप्नमे पूर्वकालम हुई हृत्याक्ी 
सूचना भी हत्यारेके वर्तमान निचार-प्रेषणके छवारा समझी जा 
सकती थी, सिन्ठु दस व्यास्याम एक कठिनाई आती है। हम 
देख चुके हूं कि विचार-प्रेषण रेसेह्ी व्यक्तियाके बीच होता है 
विनय परस्पर तीम हादिक सम्बन्ध स्थापित हो। किन्तु इस 
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उदाहरणमे स्वप्नद्रण् और हत्यारेके नीच पहलेसे एसा कोई 
प्रिय या अप्रिय सम्बन्ध या पारस्परिक परिचय भी नहीं मिलता। 
इसलिये विचार-प्रेपणकी कायप्रणालीके अधिक अनुकूल यह 
कल्पना होगी कि स्वप्लद्रष्टाजों हृत्याकी घटना ओर हत्यारेकी 
सूचना मतव्यक्तिके विचारोंके प्रेपणसे मिली जिसके साथ उसका 
रागात्मक सम्बन्ध था। इस अकार हृत्यारका सूचना मिलनेके 
बाद स्पप्लद्रष्ठाके मनका उसके मनके साथ इंपात्मर सम्बन्ध 
स्थापित हुआ ओर फिर इस सम्पन्धके सृत्से स्वप्लट्रष्टाने 
हत्याके बादके उसके कार्योकों उसके प्रिचार-प्रेपणके द्वारा 
ग्रहण क्रिया। विचार-प्रेपणके अन्य उपर्थक्त उठहरणोस इस 
स्वप्नभा एक ओर विशेषता यह हे कि यहाँ सम्बद्ध खत व्यक्ति 
पर घटित घटनाका सूचक स्वप्न स्वप्मद्रष्टाकों तत्कार न होकर 
कई दिन बाद हुआ। अतण्य यहाँ पर इतना आर अस्थुपगम 
करना पडेगा कि विचार प्रेपणकी कार्यप्रणालीके अनुसार इस 
घटनाकी सूचना तो उसका सनको तत्काल पहुँच गई होगी। 
किन्तु जिस प्रकार किसी कार्यमे ध्यानमग्न होनेक कारण हमारा 
मन अपनी इन्द्रियों द्वारा भहण होती हुई अनेक वातो पर उस 
समय ध्यान नहीं देता, किन्तु ये घटनाए हमार अव्यक्त चित्तम 
पड़ी रहती हे ओर बादकी हमे उनका योथ होता है, ओर जिस 
प्रकार अव्यक्त चित्तम चहुतस विचार सत्रवित रहते हैं, किन्तु 
जामत कालमे व्यक्त न होकर निद्राफी अनुकूल स्थिति पाकर ही 
च्यक्त होते हैं, आर निद्राकालमे भी हर विचार अतिदिन व्यक्त 
नहीं होता, जिस दिन उसके अमुझ्ूल मनस्थिति शोती है एसीदिन 
च्यक्त होता है, उसीप्रकार इस घटनाकी सूचना, चाहे वह जाग्रत्‌ 
कालमें आई होया निद्राकालमे, अनुवृछ मनस्विति न पारर 
डस समय चेतनाके सम्मुस उक्ति न हो सकी आर अव्यक्त चित्त 
श्व्च2 


स्पप्न में वियदृष्टि 


मे पढ़ी रही तथा कई द्विन याद जय उसे मनरी अलुकूछ स्थिति 
मिली तप बह व्यक्तम्पस चेतनाम आई 

(३ ) “एक याउीयोी सास फ्िसी ऐसे स्थान पर इतरना 
पड़ा जहों सोनेके लिए पसे एक अल्ग फोठरी डी गईं थी। 
दोपहरकोी भोजन वाद जन यहद्द अनुष्य सो गया तो उसमे 
स्वप्नम देखा कि एक थूटा दढियल मलुप्य एक बडे उम्तरेसे 
अपनी गईन काटकर मर रहा है । इस दृथ्यगो देखतें ही पद 
यात्री भयरे कारण जोरसे चिल्ला उठा। दस पर तत्काल घर 
के छोग वहाँ आये तो याय्रीने उन्हें रम्प्नरशा हाल मुनाया , 
इसपर मान वालेने कहा कि कई वर्ष पूर्प यहाँ श् यूढेने 
आत्महत्या अनव्य की थी! ॥7 

आपातत* पह प्रतीत होता है कि यह स्मप्त उतने अधिय 
पहलेफी एक सचथा अपरिचित और असम्बद्ध व्यक्ति सम्बन्धी 
घटनाकी सूचना देता है कि इससे विचार-प्रेपणका गोई सम्बन्ध 
नहीं मालूम होना। सिन्तु हो सकता है कि ज्ञत यात्री इस फीटरी- 
से साया जिसमे एसा घटना घंट चुका था आर जिसे इस कारण 
मझान वाले भूतायिष्ट सममते ओर उसमे अकेले रहनेसों शका- 
फी दृष्टिसे ठेखते रहे होगे, तो मकान बालकों एस घटनारा 
स्मरण हो आया हो ओर उसके पिचार-प्रेपण द्वारा यह घटना 
यात्रीसी चेतनामे अस्ति हुई हों। 

(४) कफ लड़का जैसेही आउर अपने दाता या पानारे 
पिस्तर पर लेटा कि उसे नींद आ गई। उसने म्पप्नम देसाफि 
बे बचाया वह॒त झुद्ध हो रहे हूं और गालियां देकर छोटी पहन 
को पीट रहेह # इस त्ड्यकों देसरर चह तत्माल :ठ चठा 
आर उसने अपनी दादीसे स्वप्न का हाल कहा। इस पर दादी 
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स्वप्न-द्शन 


ने कहा--'सच है बेटा, तीसरे प्रहरको सोकर उठते ही उन्होने 
इसी विस्तर पर उस वच्चीकों पीठा था, 7 

इस स्वप्नमे भी छड़केको डोरोथो वरलिघमकी रोगिणी- 
के लड़केफ़ी भाँति, छोटी बहनके दाद द्वारा पीटे जानेकी थो्डी 
ही देर पहलेकी घटनाकी सूचना दाद्म था ढादीके विचार- 
प्रेपणसे सित्ती हो सकती हू । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि दिव्यदष्टिके स्वप्लोंफा विचार 
प्रेपक स्वप्नोमे ही समावेश हो सकता हे ओर इसगप्रकार दोनों- 
का भेद आसानीसे मिटाकर तादात्म्य स्थापित किया जा सकता 
है। एसी स्थितिम, जहाँ दोनोंमे एकही व्यारयासे काम चढछ 
जाता है, दोनाफ़ी भिन्न मानकर उनकी दो व्यारया करना व्यर्थ 
प्रवीत्त होता है । 

यहष्टिक उपयुक्त पहले दो उदाहरुणोंम न्‍्यक्त स्वप्नमे 
हृत्याफ़ी सूचना म्वयं मृत व्यक्ति द्वारा दी गई है। ऐसे ही स्वप्नो- 
से स्वप्नकी कार्यग्रणालीका ज्ञान न होनेके कारण सामान्य 
धारणा दो गई है कि ये स्वप्न हमे अेतात्माये अपने सूक्ष्म मान- 
सिक शरीर द्वारा हमार मनसे सम्पर्क स्थापित करके देती हू । 
तीसरे स्वप्नफे सम्बन्ध भी यही रायाल हो सकता है, यद्यपि 
वहाँ आत्महत्यासी घटनाफी सूचला म्रत व्यक्तिक कथनके 
रूपमे नहीं बल्कि घटनाके प्रत्यक्ष दशनके रूपमे प्राप्त हुई है । 
फिन्तु खप्नकी नाटकीय कार्यश्रणालीसे परिचित हो जानेके बाद 
इस कल्पनाकी आवध्यकता नहीं रहती। क्योकि विचारोंको 
रूप या शब्दके हारा मूत आर प्रत्यक्ष करके दिखाना तो स्वप्न- 
की भापा दी हे । इस भापाऊे व्याफरणकों समझ लेनेके वा 
जैसा फि ऊपर गिसलाया गया है,विचार-श्रेपणसे ही ऐसे स्वप्नों- 
की व्याख्या दो जाती है । 
१६ 
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जिन स्वप्नोंम देवी देवताओका रुपद्शन या आठ श्रयण 
होता है, उनसे रपका कारण भी स्वप्न की नाटकीयता और 
सूर्तिमत्ता ही है । पे ठेवी देशताओजे रूपक हमे अपने पुराणा 
से प्राप्त होते हूं । 

कभी कभी यिद्यार्जी पर्सीक्षाम आने बाल प्रश्नपत्रोकों यो- 
के त्यों स्पप्नम देस लिया फरते हैं। इन स्पप्नोंको भी पर्रीक्षस- 
के विचार प्रेपणक छारा समझा जा सकता है। परीक्षार्थियोका 
मन परीक्षापप्रकी ओर लगा रहना ग्याभात्रिक ही है. और यह 
मनस्विति अठनपत्रकों यनाने या पढनेयालेऊ विचारावों प्रहण 
फ्रनेके लिये अनुकूल अयम्था उत्पनकर देती है। यहाँहम 
यह अभ्युपपम अवठय वर रहे हैं कि सभी व्यक्तियाके पिचारो- 
की लद॒र तो प्रेतारके तारके सपमे चलती ही हूँ और दनको 
ग्रहण करने वाले व्यत्तिकें पिक्तफा इन व्यक्तिया या जिचास- 
में आसक्त होना टनके ग्रहणके लिये एक आपश्यक शर्त है । 
यदि प्रिचारविशेषमे ही आसक्ति हो तो पहलेसे, या प्रेपण 
कालमे भी, यह ज्ञान आवश्यर नहीं है कि यह बिचार अमुर 
व्यक्तिका है। न यही आयश्यफ है कि विचारप्रपर्सो पिचारप्राहक- 
का पूर्व परिचय या उसमे कोई आसतक्ति हो। और यदि -पक्ति- 
के सारे जीयनमे आसक्ति हो तो फिर उसके कसी विचारनिशेष 
में आमसक्ति होना आवश्यक नहीं हू । सिनन्‍्तु इस म्थितिमे प्रपर 
को झ्राहक्फा ध्यान होना सहायर होता हैं, आयठ्यक वह भी 
नहीं ह। पिचारप्रेपकरों यह ज्ञान तो उसी हाततमे होता ही - 
नहीं कि उसके जिचाराका प्रपण या ग्रहण हो रहा है । 
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(७) 
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कक्ष स्वप्न ऐसे होते है, जिनमें स्वप्नद्रष्ठेके जाम्रदबस्थाके 
ब्रिचार जारी रहते है और उसकी ऐसी यीद्धिक समस्याएँ, 
जिनमे वह जाग्रत कालमें उलझा रहा है, हल हो जाती हैं आर 
अवसर उसे अन्तःस्फृर्तिका महत्त्वपूर्ण प्रकाश भी प्राप्त होता हू 
इन समस्याओंम गणित तथा अन्य विश्वानोंसे सम्बद्ध समस्याएँ 
अथवा विद्यार्थियोंकी परीक्षा सम्बन्धी कठिनाइया भी होती है। 
किन्तु कविता या कहानी आदि कलात्मक रचनासे सम्बन्ध रफने- 
बाली समस्याएँ अविक होती हैं.। इस सम्बन्धम कुछ कलाकारो- 
के अनुभव मतोरं॑जक हैं । 
अंप्रजीके कवि | ऑॉलरिजकी कपल पा! नामक कबरिताकों कपला प्रो! 
न हा 5६77 
कल्पना उस स्वप्तम हुई थी; आर प्रात: नहीं, तो अंटात: तो बढ़ तो अंशातः तो च॒। 
किन नल परत जि बा दद या स्वप्नफे बाढ़ तुरन्त ही स्मृतिसे लिस डाडी गई थी | 
मंसज आनरड फास्टरन एक लेखकफ्ी, जिसने आधुनिक उप- 
न्यासकारोमि एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, एक मौलिक और 
चादकीय क्हानीके पूर्णतः स्वप्वरचित होनेझा बर्णत किया है! 
जिस समय स्वप्त हुआ उस समय बह एक पुस्तक लिखनेमे 
व्यस्त था आर अपनी सारी झक्ति धर समय उसीमे लगा रहा 
था । पुस्तक का दो-विद्ाई भाग छिखा जा चुका था ओर बह 
समामिकी ओर बढ रही थी कि एक रात उसने एक असाधारण 
श्ष्८ 
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रपसे सजीव स्पप्न देसा, जिसमे एक अत्यन्त नाटम्ीय हगफी 
फह्दानी अद्भव' व्यक्त हुई। दूसरी रातको वह जारी रही आंर 
अन्तम पृर्णे हो गई उसने फ्रि फिर उस फ्ह्ानीफा स्पप्न देसा। 
सारा कथानक, नाटकके दृब्य ओर पान इतनी सजीयतासे 
उपस्थित होते थे ओर स्पप्नद्रष्टा पर उन्होंने ऐसा आग्रहपूर्ण प्रभाय 
डाला कि वह उनकी स्खृतिसे अपनेसों मुक्त नहीं कर सकता था। 
उसके पुस्तक लेसनके कायम बाधा स्वरूप आ उपस्थित हरपते 
थे और अन्तेम उसने पुस्तक लिसना तय तकरे लिए बन्द्र कर 
दिया जब तक फि उसने म्वप्नकी कहानी पूरी लिस नहीं डाली । 
यह लेच लेसक नहीं है ओर जो प्रभाय उत्पन करना चाहता है 
पसे धर्य ओर सायधानीसे प्राप्त करता हू। किन्तु जब वह इस रपप्न 
को ल्पिने लगा, तो बह उसे अपनी रचनाफ्ी तरह नहीं पल्कि 
उसरे किसीके द्वारा कही हुई कह्मनीफोीं तरह मालूम होता था, 
और उस लिखो हुई कहानीकों पढनेसे सचमुय ऐसा प्रभाव 
पड़ता ै कि उसे दृश्य आर घटनाएँ कल्पित नहीं बल्कि लेसक 
हारा दसी हुई हैं । 
इससे बहुत ही मिल्ता-जुलता अनुमव अगरजाके प्रसिद्ध 
लेखज स्टीपेस्ससुका हू । उसने एक लियन्‍्धर अपने रचनात्मुर 
रोड विषय अत दिये िके देता वात पति 
नेया उटभूत हुई । य स्वप्न उसे अपनस सं्वेधा बाहरस प्रेरित 
नयो अपनी सावोरण मानसिक क्रियाआसे सर्मधा भिन आर 
उन्नत द्यक्तियोके कार्य प्रतीत होते थे। यहाँ तक कि उसने उनन्‍्ह 
मनमे रहनेवाले किन्‍्दीं भिन्न सूक्ष्म जीवाकी रचना क्ट्दा हैं जो 
उसके निद्वा-कालमे सचेष्ठ हो जाते थे ओर उसके लिए कहानिया 
के *स कथानक ग्रिक्सित करते थे जो उन क्टानियोसे कही 
अन्ऊे होते थे, जिनरी वह स्वय दिनसोीं कल्पना करता था। 
श्ष्टर 
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उसने इस नियन्धम एक ऐसी कहानोकी रूपरेसा दी ह जिसके 
वारेमे वह सत्य ही कहता हे. कि उसकी स्थितियोंके नाटकीय 
प्रभावकों उससे अच्छा बनाना कठिन है। क्द्यानीफे क्थानकका 
आयार नायिकाऊी गुप्र श्रेरणा थी, यह रहस्य अन्त तक गुप्त 
रखा गया था। उसने टिख्ा ह--स्वष्नद्रष्टाफो इस प्रेरणाका, 
जो इस सुकल्पित कथानक्का आधार थी, कोई अन्दाज नहीं 
था, जय तक कि वह अत्यन्त नाटकीय रुपसे व्यक्त नही की गई। 
वह स्वप्नद्रष्टाकी कहानी नहीं थी, वह सृक्ष्म जीबोंकी थी । और 
न क्वल भेद ही गुप्त रखा गया बह्कि कहानी भी वडी ही कला- 
चातुरीसे कद्दी गई थी । में इस समय ज़ाप्रत्‌ अवस्थासे हैं, 
इस कामसो जानता हूँ, और फिर भी सें इस कहगनीको इससे अच्छी 
नहीं घना सकता । जितना ही में उसपर सोचता हैं उतना ही 
मुझे यह प्रश्न करनेका आग्रह होता है कि ये सूक्ष्म जीव कौन 
हूँ ! निससन्दृह थे स्पप्न द्रष्ठेके निकट सम्बन्धी हे ओर उसकी 
शिक्षा दीक्षाम उसके साथी हें। स्पष्ट दे कि उसीफी तरह उन्होंने एक 
सुब्यवस्थित क्ह्मनीकी योजना बनाना ओर भावोंकों विकास- 
क्ममे रखना सीखा है) मेरे विचारसे उनमें केबल योग्यता 
अधिक है| और एक यात असन्ण्ग्धि है कि वे ज्मझ जिस्तोमे 
कहानी कहना ओर स्पप्नद्रष्टाकों वरागर अपने उद्दे्यसे अन 
मिन्न रखना जानते हें ।? श 

अगर चुछ वेक्वानित उठाहरण भी देरखिए। इस प्रसगम 
फ्रासीसी विज्ञानबेत्ता कन्दासेका ८दाहरण वहुत दिया जाता है, 
जिसने स्पप्नम गणितका एक ऐसा प्रश्न हल फिया था, जिसका 
उत्तर बह दिनमे नहीं निकाठ सका था | मिसेज आनेह्ड फास्टर- 
ने अपने पिताका उदाहरण दिया है, तिसने णक वैज्ञानिक 
समस्यापर कई घण्ट काम करनेके वाठ विवश होकर उसे बिना 

श्छ्छ 


रचनात्मज स्वप्न 


हल किए ही छोड़ दिया था ओर सो गया था। सोते ही उसे 

गहरी नींद आ गई और एफ रुम्पे खुप्नडे..द्येराजसे उस सम- 
स्याका हल उसके सामने आया | सपेर तडफे ही वह जाग गया 
आर उस इलफो लिस डाला ओर बड़ी सतर्बतासे जॉचकर 
देखा कि यह शुद्ध था। 

मिसेज्ञ आनंल्ट फार्म्टंग्ने इसीसे मित्ता-जलना अपने एप 
मित्रका एक ओर उदाहग्ण दियाह | उसने लिसा था-“कई बार 
परीत्ताफी तैयारी करते समय ऐसा हुआ फि मेने ढो-तीन दिन 
तक फ्िसी समस्यापर मेहनत की, किन्तु उसके हल तक ने पहुच 
सी और अन्तम स्पानम टतनी स्पष्टतारे साथउसे हल शिया 
कि जागनेपर बड़ी आसानीसे उसका सही हछ लिस सकी | यों 
न्कलके दिनाम अक्सर ऐसा होता था आर जय मेरे सामने 
पहत कठिन सवाल आते थे तो म अपने तिस्तरपर फागज और 
पेंसिल रस लेती थी ताकि अगर जवाय म्बप्मम आबे तो उसे 
्सिनेके लिए तयार रहे । 

हेनरी प्रयरने छिसा हैं फ्ि एस लिए निद्रा अक्सर मनकी( 
क्रिपाको घन्द क्रननाला नहा नाक उस तच करनयाला झअयम्पा 
सिद्ध होती थी, आर पह अस्सर नींटम गणित वे प्रव्न हल 
फर लेता था भिनम वह दिनकों उलका रहता था। उसने लिखा 
ह-- एक तीम स्योति मेरे मम्तक्मे प्राचल्ति हो रठती दे: 
आर तय में अपने पिस्तरसे कद पडता हूँ ओर रोशनी नलाकर 
इस हलरो लिख लेता ह ताकि उसकी स्मृति चली न जाय। 
पिजलीसी चमक्‍फी तग्ह जसे यह अकम्मान्‌ प्रज़ट होती 


चसे हो अकस्मान्‌ गायय भा हा जाता ह। 
श्री शामचन्द्र रिनापक छुलकर्णीरी मराठी पुम्तक 'म्पप्न मी- 


मासा! से भी इसी अवारके दो उद्यहरण यदूबूत किए जाते हैं* 
श्र 


सप्न दणने 


(१) एक विर्याव महिलाने अपने आत्मचरित्रम लिखा हैं-- 
“अनेक बार सिलाईके काममे फपडा काटनेफा ढस ठीक तरहसे 
सममक न आनेपर स्वप्नमे कपड़ाके नापका तश्य दिसलाई दिया, 
उसीये अनुसार जाम्रदूवस्थाम सेंने ठीक तरहसे कपडे नापकर कार्ट 
ओर सिए हैँ |? (>) एक दूसरे सज्जनया कहना हे--/“वबिदार्था 
अवस्थासे भुगोलका घाव मुझे वहुत कप्त था, अतवण्ब पार बार 
मुझे सजा मिलती थी) किन्तु एक दिन रातवों जप में भूगोल 
लेकर पढमे बेठा तो थोड़ी देरम मुझे! नींद आ गई। उसी 
समय स्वप्नमे मेंने समग्र एशिया महाद्वीपका का नक्शा त्तयार 
कर लिया | दूसरे दिन स॒ुप्रह जागनेपर एशियाकी सारी बाते 
ओर नगशेफे सब भाग ज्यॉके स्पों मेरे नेयोंके सम्मुस दिगयाई 
देने छगे जिनता मुझे कई बष तक स्मरण रहा 7 

स्टीवेन्सन तथा एक और उपन्यासकारके जो अनुभव ऊपर 
उद्थृत हैं उनसे यह म्पष्ट हो जाता है कि रचनात्मक रवप्नोषी 
हो पिशेषत्ताएँ फारन ध्यान आदृष्ट करती हें । एक तो इनकी 
रचना अपनेसे सर्व॑वा वाह्य प्रतीत होती ६ ओर स्वप्नगष्टा काल 
उसका श्रोता या द्रष्टामात्र प्रतीत होता है। फिर ज्ञिस मान- 
सित्र शर्त्तिसि इनकी रचना शोती € बह स्पष्नद्रष्टाफे मनसे 
स्प्रुपत कसी भी धातमे मिन्‍न नहीं होती। वहू भी उसी 
सामप्रीसे काम करती हद जो म्पप्नद्ष्टां/ मनभे स्मृति रूपस 
सम्वित है। बह कसी झेसी जातक प्रयोग नहीं करती जो 
स्पप्नद्रष्टाफे जीयनमे अनुभूत न हुई दो ओर न बह उन शक्तियासे 
काम लेती है जो स्वप्नद्रष्ठाम नहीं। किन्तु उनके कार्यक्ता 
पता स्पष्नह्रष्टाजों नहीं होता। जाप्रत और सुपुप्त जीयनर्की 
साधारण तथा असाधारण अय्म्थाओसे प्राप्त एसा ही घ्यनेय 
अनुभवाने बज्ञानिय्ोको यह माननेके लिए विवश किया 

धर 


स्वप्न-द्शन 


बात याद करना चाहते हैं और उस अवसरपर उसे याद नहीं 
कर पाते , पर कुछ देर प्राद वह एमाएक बिना प्रसगके सुद-्य 
युद याद आ जाती हू) किन्तु जब हमारा मन कसी एसे 
वारावाहिक कायमे उलछका रहता हे जो द्नि-य-दिन हमारे 
जाग्रत्‌ जीवनका सारा समय ले लेता है और उसे एक ही विश्ामे 
निर्दिष्ट रसता एे, तो समय-समयपर हमारा ध्यान आकृष्ट करसे- 
वाली अन्य विचारवाराएँ स्वप्न कालमे ही व्यक्त होनेका अवसर 
पाती हेँ। इनमे से कोई विचार धारा स्वय काल साध्य हुई, तो 
बहू नित्यके स्प८्न जीवनमे उसी प्रकार जारी रहेगी, जिस अक्ार 
जाग्रत्‌ जीवनम पहली विचारधारा। जाग्रतू समयमे वह अयक्त 
रुपसे चछती रहेगी ओर अपनी आवश्यक्ता तथा सम्वेगके अनु- 
सार मनकी कुछ शक्तिफा एक भाग अपनेमे डल्भाये रहेगी। 
यही कारण हू कि जन इस प्रकार त्िभक्त मनमे कोई अभ्यक्त 
पिचारवारा काम करती रहती हे उस समय मनके व्यक्त 
कार्यमे भी कुछ अन्यमनस्कताका परिचय मिलता है। ओर एफ 
प्रकारका दूसरी दिश्ासे आता हुआ अग्नासगिक बोक।, शीघ्रता 
और परीशानीका विध्मस्यरूप अनुभव होता है, जिसका कारण 
न्यक्त चेतना पर अव्यक्त विचारधाराका ढवान--अर्थातत्‌ सनकी 
बुछ शक्ति अव्यक्तम सिंच जानेके कारण व्यक्त चेतनाकी द्क्ति- 
क्षीणता-है, जिससे यह सीम ओर अनुभव होता हैं: #ि उसकी 
शक्ति कहीं इस तरह उछक गई ह कि बह अपने कार्यस पूरी 
सरहसे वह शक्ति नहीं छगा पा रहा है जो उसमे विद्यमान है. । 
सनकी द्ाक्तिकं एक सागके इस प्रकार किसी आकर्षक 
समस्यामें उल्भक्र अयक्त रूपसे विभक्त होकर काम करते रहने- 
के कारण ही रचनामक स्पप्नोमें यट ग्रतीति होती है कि इनका 
हल ण्याण्क कहीं बाहरसे प्राप्त हो गया हे, क्योकि वास्तय्म 
श्ष्ड 
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उस समस्यापर हमारा मन अव्यक्त रूपसे जो काम कर्ता रहा 
चह, भर्थात्‌ उसके पक्‍नेकी जिया, तो हमारी चेतनाओं सामने 
आ पाई नहीं, क्यल उसका परा-पकाया फ्ल ही एकाएक उससे 
सम्मुस उपस्थित हुआ। जिस तर्ऊसे वह समस्या हल हुई उसरी 
फड़ियाँ तो हमारी चतनासे परे बनती रहीं। केयछ बनी चनाई 
शूसला ही एकाण्क हमारे सामने आ गई। इसी कारण बह 
हमें प्रीद्धिक सृष्टिफी परिचित उष्ट साथ्य मखिटोसे क्रमणझ 
निर्मित अपनी रचना नहीं मालूम होती, वल्कि पदींस प्री-यनाई 
पूर्ण रुपमे हमे अक्स्माव और अनायास प्राप्त प्रतीत 
होती हू । 

इससे यह भी सिद्ध द्वोता हू कि स्व सपप्नमे बोई परोद्धित 
अष्टि नहीं होती। सष्टि तो अव्यक्त मनमे होती है) फेयल यह 
सष्टि जितमी और जहाँ तक हुई होती है, स्वप्न कालमें चेतना- 
काक्षेत् साली पाकर व्यक्त हो जाती ह। वस्तुत निद्राके 
पिश्वामवालमें मनरों उतनी शक्ति नहीं प्राप्त होती चितनी वि 
यौद्धिक प्रयासरे लिए आयश्यक है । यह्दी कारण है कि एगातार 
कट रातियोमे हल होनेयाली समस्यथाका जो भी भाग स्पप्नमें 
आता है चह अप्रयाससिद्ध प्रत्तीत होता है । बस्तुत यह उस 
ममसस्‍्याका उतना ही भाग है. जितना अव्यक्त विचार 
हारा पह आगे बढ चुरी हैं । इसे व्यक्त क्‍रनेके प्राह 
म्थय स्पप्न उसे आगे न बढ़ारर वहीं समाप्त हो जाता 
है और उसे हल करनेके लिए स्वथ बोई ग्रयास नहीं 
करता। दूसरे दिन फिर चद्द समस्या अयक्त सुपसे आगे बढ़ती 
६ और दूसरी रातरिका स्वप्न उसे इस उन्नत रुपमे इलके अपिक 
समीप देखता है, अर्थात्‌ बह उसके हलकी दूसरी उड्ढी देसता 
है| इसी प्रकार ससश वह समस्या हल हो जाती है आर 
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उसऊा पूरे रुप, यर्थात्‌ उत्तर या रचनाकी अऑन्तिम मस्िल स्पप्न- 
में हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती हे । 

इसी प्रकार यह भी समझमभ जा जाता हे फि स्वप्नमे अक- 
सर बडा रूम्वा दीर्धकालव्यापी सुसम्बद्ध घटनाचक्र घटित हो जाता 
है, ओर बस्तुतः उसका स्व॒प्नकालछ बहुत ही थोडा होता है । चन्द 
मिनटोंके स्पप्नमे वरसाकी पूरी कथा सामग्री सिमट आती है । 
यह वैसी ही वात है. जसे हम वस्तुतः वरसोंमे घटी हुईं घट- 
नाओंका महीनोमे ल्सि हुआ वर्णन इतिहास या उपन्यासमे 
मिनटोंमे पढ लेते हे। स्वप्नमे इतने कम समयके लिए पूरी 
तफ्सीलके साथ इतनी वडी कह्मनीकी रचना करनेकी कठिनाई 
उपस्थित नहीं होती । वह तो अव्यक्त मन द्वारा पहलेसे तथा 
एक स्मृति शद्भशारे रूपम सख़्ित पूरे फालकों एक साथ ही 
अदूबुद्ध क्रवे चित्रवत्त्‌ देख सेना हे। जेसे हमारी स्मृतिम 
सख्वित कोई पूर्वकाल्से स्मनिर्मित या पढ़ी हुई या सुनी हुई 
परनिर्मित कहानी क्सि ऐसे व्यक्ति ह्वारा, जो उसको जानता 
हो, याद दिछाए जानेपर एकदम हमारे चित्तमे उदित हो जाती 
हू ओर उसवो फ़रमश नयान करनेकी आवश्यकता नहीं होती । 
यह इसलिए सम्भव हैं कि मृत्ते कल्पनामे अमृ्ते विचारसे कम 
शक्ति लगती है । 

रचनास्मक स्वप्नोकों दूसरी विशपता यह हू कि उनकी 
रचनामे स्वप्न/प्टावों अपने मनकी साधारण शक्तिसे अधिक 
ओग्यत्ता प्रतीत होती है। इस प्रतीतिका एक कारण तो उसको 
अनायास दक्ति प्राप्त होनेसी प्रतीति दी है. जिसका कारण हस 
ऊपर देख चुके हैं। स्वप्नद्रष्टा जिस कार्यकों जामत्‌ जीयनमे वीरे- 
धीरे परिश्रसफे साथ करता है, उसे एकदम और पिना प्रयासरे 
होते देसफर उसे विचारकी गतिमे विस्मयञननक तीजवां आर 
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अपनेसे अविक योग्यताकी प्रतीति होना स्माभारिस है। सिन्तु 
कोई ऐसा व्यक्ति उपन्यासकी रचना या गणितका सवाछ स्वप्नमे 
नहीं करता, जो इन कामोको सर्व या जानता नहीं । पग्न रबर 
यह रह जाता है कि फिर जो लोग स्पप्नम इन कामोरों कर 
सेते हू वे जाम्रत्‌॒कालमे इन्हीं कामोंगो क्यो नदीकर सके १ 
इसका बारण यह है. कि हर कासके लिए उपयुन्त समय, अवस्था 
तथा परिस्थिति चाहिए। अन्य आयद्यक्‍्ताओंक दयावम था 
अकानके कारण ज्ञय हम स्सी कामकों जल्द खत्म कर देना 
चाहते हैं. ओर बह काम उससे अधिक समय चाहता है, या 
जप अनेक पिज्ञषेपकरी वाह गिपय हमार मनयी शकाप्रताम 
नाधक हो रहे हू, तम हस स्वभानत घयरारर उसे असम्भव 
मान लेते हूं। अगर हममे उस समय “से मानसिक अयास- 
के छिए अधिक शक्ति होती और हमारी ऐसी मानसिक अयस्था 
तथा परिम्थिति होती, निसमें इतर विपय हमार मनकों तिचल्वि 
नक्‍र सक्‍ते तथा हम एस फामपर ओर अधिर समय लगाते 
ओर हमारी सचित म्छत्तियामसे, पिततनी उसके किए प्रासमिक 
हैं, उन सवबों :स असगमे ८दूदुद्ध हीनेका अयसग देते, तो हम 
आ भा फामयाय ही जाते । 
कसी वीद्धिर समस्यारों हछ करनेस अनेक टष्टियोसे उसपर 
पबिचार करना पडता है । कसी समय हम एक हृष्टिसे उिचार 
फरनेसे इतने तम्मय रहते हैं श्ि यिचारवी दूसरी दिशा उस 
समय हम समता दा नहीं । आर हमारा स्मृतियाया ज्ूयाबन 
इमारे आग्रहकी दिश्ासे हो निदिए्ठ द्ोता है। निस प्रसगरो 
स्मृतियों हम चाहते वहीं डबुद्ध होती ह, अन्य नहां। 
अखुत समस्याके लिए मालूम नहीं हमारा कान सा सचित शान 
“यपपयोगी है। इस समय हम उसपर लिस इष्टिसे विचार कर रहे 
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हें, यदि उसे प्रिल्कुछ छोडकर दूसरी हृष्टिसे विचार करना 
आरम्भ कर दे, तो हमारे स्मृत्युदूयोधनकी दिशा वदछ जायगी । 
मुमकिन है, उस समय कोई ऐसी स्मृति उदबुदछ हो, मिसका 
हमारी समसस्‍्यासे उपयुक्त अनुयन्व बंठ जाय ओर समस्या हल 
हो जाय | विचार करनेकी क्रियाका स्परूप ही वत्तमान ज्ञान या 
समस्याके साथ सश्वित ज्ञानरुपी पूर्वकी स्मृतियोंका सम्बन्ध 
जोड़ना है । जिन स्मृतियोंके अनुसार विचारकों ऐसा रूप दिया 
जा सकता है, जो हसार जाने अनुसार उस बचारकी सारी 
आपश्यक्ताओकी पूर्सि करता हे, अर्थात्‌ ज्ञिन स्टृतियों के 
आधारपर हम अपनी तके-श्द्धलाकी कडियोकों पूरी करके 
आवव्यक परिणाम या अपने ज्ञानाहुसार अवाधित नवीन ज्ञान 
पर पहुँच जाते दे उनके मिल्क जाने पर हम उस समस्थाको 
हल समभते है| जन तक हमे अपनी वें स्खतियाँ, जो उस 
समस्याके लिए प्रासड्जिक है, नहीं प्राप्त होतीं तन तक 
हमारी त््शुसरावी कड़ियाँ पृणण नहीं होती और 
अपने द्माममे स्मृतियोंकी पोज जारी रसनी पड़ती है । यदि 
हम किसी समय गछत दिश्ञामे आप्रहपूर्वफ विचार करते रहने वे 
ऋरण या स्मृतिक विध्न स्वरूप विस्वृतिके अन्य फारणसि अनुकूल 
स्घतियाको नहीं पाने, से सफलतासे निराश हो जाते हू । थकान- 
के कारण उस समय हमारा मस्तिए्क दूसरी दिशामे भ्रयत्न नही 
फरता , किन्तु उस समस्यापर हमारा प्रारम्भ क्या हुआ प्रयत्त 
अयत्तमे जारी रहता ह्‌। वहाँ उसे याह्य पिपयोकी पावासे दूर 
रहकर धीरे धीरे भ्रस्तुत समस्यासे समानता रसनेवाढ्ी हमारों 
अन्यसश्वित एशतियोंके सम्पंस आनेका अवसर मिलता है 
अर उपयुक्त स्सृतिके मिल जानपर हमारा त्कक्‍-शडद्धलाका 
सोड़ हुई कडी मिछ ज्ञाती है। उसके योगसे हम आवश्यक 
श्८५८ 


रचनात्मक स्वप्न 


परिणामपर पहुँच जाते हैं तथा हसारी समस्या हल हो 
जाती है। 


इसीलिये यदि किसी समय कोई समस्या हल नहीं हो रही 
हो आर बहुद उछमकन पदा कर रही हो सथा उसपर विचार 
आगे न बढ रहा हो या कोई नया विचार न आ रहाहो तो 
उस समय उसे वहीं छोड़कर इस प्रकार अन्य स्म्ृतियोंको 
दृढनेका अवसर देना ओर फिर कभी ताज्ञ दिमाग से उसपर 
विचार करना मनोविज्ञानके अनुसार एक अच्छा व्यावहारिक 
नियम हे । 

किन्तु यह सारी क्रिया हमारी चेतनाके नेपथ्यमे होनेफे 
कारण उसकी इष्टिसे छिपी रहती हैं. ओर जब परिणाम उसके 
सम्मुख उपस्थित होता है तो हम इतना है देखते हैं. कि हमारी 
विचार शृद्भलाम जहाँ पहले कुछ कमी मालूम होती थी वहाँ 
अब बह प्रणे है, न जाने कहाँसि उसकी सोयी हुई आवश्यक 
कड़ियाँ प्राप्त हो गईं और उससे हम उपयुक्त परिणाम पर पहुँच 
गये हैं। ऐसी स्थितिस अव्यक्तकी रचनाओके व्यक्त होने 
पर एक विस्मयका भाव उत्पन्न होता ओर उनके परनिर्मित 
तथा अपनी अपेक्षा अधिक विभूतिमत्‌ शक्तिका कार्य द्वोनेफा 
विचार उत्पन्न दोना स्वाभाविक ही है । 

यह भी याद रसनेकी बात है फि मनोविज्ञानकी आधुनिक 
सोजोंसे यह सिद्ध हो गया है. कि हमारा कोई भी अनुभव 
हमारे चित्तसे सबंधा लुप्त नहीं होता । अव्यक्तमे सार 
अलुभवोंकी स्मृतियोँ पड़ी रहती हैं । किन्तु किसी एक समयमे 
उनका एक भागही व्यकत चित्त उद्बुद्ध हो सकता हे। इस 
डउद्योधलके अनेक नियस है जिनके अनुसार स्मृतियोंके 
उद्वोधनके लिए विशेष विशेष सहायक ओर बाधक होते हैं । 
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इस प्रकार हम देखते हैँ कि फ्सी एक समय विशेषम 
व्यक्त चित्तकें लिए ज्ञहाँ थोड़ी सी स्वृवियाँ ही प्राप्त होती हूं, 
चहाँ अव्यक्त चित्तफों सभी स्पृतियों ग्राप्त हें । इनमेसे बहुताफों 
किसी ग्रास मोके पर याढ करना अत्यन्त कठिन हो सकता है 
और णेसा श्रतीत होता है कि वह तो हमें भूछ ही गई थीं। 
यही कारण है कि अव्यक्त चित्तकी रचनाएँ, जो इन सब स्मृतियों- 
का उपयोग करती हैं ओर जिनपर हमारा असुत्व नहीं सा प्रतीत 
होता है, हमें अपनेसे बड़ी शक्ति आर प्रतिभागाल्तिका परिचय 
देती है । इस अर्थमें अव्यक्तमें अधिक योग्यता भी है । अक्सर 
हम वाद्धिस या क्टास्मक रचनासे व्यक्त चेतनावे भागकों अत्यधिक 
महत्प दे देते हू) कछ्मफार गेदे तथा वेन्नानिक देल्महोदओ-जसे 
हुए श्त्यन्त सजनशीक व्यक्तियोके कयनोंसे मालूम होता है कि 
उनमी रचनाओंके अत्यन्त महत्वपूर्ण तवा मोलिक अश्य उनकी 
चेतनाम अन्त स्फृतिझ रुपमे प्राय पुर्या होगर आते थे। 
हिन्दीफे महान आधुनिक कवि प्रसाट'ने भी यही बात बढ़ी है. 

कु रेपाएँ हो ऐसी, जिनमे आहएति हो उलमी , 

फिर एक भछक बह जितनी, मधुमय रचना हो सुलझी। 

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मानसिक प्रयासके 
लिए अव्यक्तावस्था ही सदा सर्यश्षेष्ठ अगस्था होती €। कारण 
यह है कि तिस अफार अव्यक्त विचार-धाराबे त्यायसे व्यक्त 
पिचार वाराकी शक्ति क्षीण होती ह,उसी प्रफार व्यक्त भी अप्यक्त- 
की शत्तियो उठ नुछ वॉटता ही ह₹ चांद अच्यक्त क्तिती 
भी अक्ति क्यो न छिए हुए हों। इसलिए उल् ४ पिचारव लिए 
सपसे उपयुक्त अबस्था तो वही दो सकती है जब कि मन अवबि- 
भक्त हो, अथोत्‌ स्सी विचासको अन्य विचारोके कारण चेतताके 
क्षेत्से अलग होफर अधूरी शक्तिसे काम भ फरना पडे और 
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बह स्वय॒चेतनाके क्षेत्रमे रहफर सनकी सारी शस्तिका अक्से 
अपने लिए उपयोग फरे । किन्छु इसके लिए प्माद और विपया- 
न्तर-पिक्षेपका अभाय होना आवडयक है, अन्यथा सनकी झम्ति 
आर समय अन्य तिपयासे बेंट जायगा । ऐसी ही स्थितिमे मन 
अल्प से अल्प समयम अविक से अविक श्तिका अयोग कर 
सत्ता हूँ । यह निद्रा या कसी भी मानसिक झम्तिकी क्षीणान 
वस्थामे नहीं हो सकता । इसके लिए सन पूर्ण रूपसे स्पस्थ ओर 
जाग्रत्‌ होना चाहिए। ऐसी ही निर्विस्न और शकाग्र जाम्रतिम 
आपरण पिक्षेप रहित चित्त समाहित होता है और समाहित 
चित्तकी अउस्था द्वी सफर पनिचार या रचनास्मफ कल्पना और 
अन्त रफ्ृतिके लिए अप्रिक स्पाभाषिक है। तिन छोगोंके विचारों- 
को अथवा जिन विचारोकों अनेक कार्योंमे व्यस्वता, समयाभात, 
शक्ति च्षीणता या वाह्म जिन्‍्नासे मुक्त झान्तिका बात यरण अवबा 
समय न मिल्नेरे फारण यह अग्रस्था प्राप्त नहीं होती उन्हीं 
लोगोचे' वियार या वे ही विचार अयक्त होफर अधिक शक्ति 
मत्ताका परिचय देते 8। समाहित चित्त ओर निद्राम इतनी 
समानता अवश्य होती है कि यात्य विषयोकी विध्नकारक प्रतीति 
नहीं होती , किन्तु इसमे निद्राकी शक्तिशक्षीणता और प्माट न 
होकर इससे ठीक उल्टी स्थिति--मनमे पूरी पुष्ठठा ओर सत्ता 
--द्योती है । छुद कलाकारोये अनुभव यह स्पष्ट कर देंगे कि इस 
अवस्थासे निद्रा तथा अयक्तायस्थाकी आन्तरिक तथा बाह्य 
स्थितिसे क्‍या भेटामेद है । पु 
एक चिजकारने डिज़ाइनबी कल्पनाके समय अपनी कार्य- 
औलीका इस प्रकार वर्गोन क्या ह--क्सिी चित्रकी कल्पनामे 
शक ऐसा सामिक समय आता है जब चित्वी डिजाइसकों एक 
पृर्णी समभताके रुपमे ठालना पढ़ता है। अक्सर ऐसे समयमे यह 
११ श्ध्र्‌ 


स्वप्न-दडोन 


जरूरी होता है. कि अपनेको अकेले वन्द कर लिया जाय, रोशनी 
कम कर दी जाय और मनको पूर्ण शान्तावस्थामे छाया जाय । 
रोझनीका कस करना महत्त्वपूरो है, न केवछ इसलिए किइस 
प्रकार डिज़ाइनकी तफसीले दव जाती हैं, वल्कि इसलिए भी कि 
अन्धकारमे चित्त बाह्य उत्तेजनाओंस कम विक्षिप्त दीवा है और 
आन्तरिक उत्तेजनाओंके लिए अधिक अहणशील हो जाता है। 
चित्रकी निर्णीत वादोंकी उपेक्षा करके सीधे उस कल्पनाशील 
स्टतिका उपयोग करना अधिक आसान हो जाता है_ जो स्वप्नों- 
को सामग्री अ्रदान करती है |” यहाँ चित्रकारते समन्धित 
कल्पनाके लिए एकान्त, अन्धकार आदि निद्रा कालकी बाहाय परि- 
स्थितियोंको जरूरी पाया है, जिसमे चाह्य तथा गोण विपयोकी 
अप्रत्तीतिके द्वारा अव्यक्तावस्थाकी तरह स्छतियोंका स्वच्छन्द 
उपयोग होता है किन्तु मुएय आन्तरिक विपयके प्रति मन अत्यन्त 
सचेत रहता है । 
ल्योनादोने भी इसी प्रकारकी अवस्थाका वर्णन किया है और 
महान चीनी चित्रकार ककीने इस दशाकों आप्त करनेके अपने 
तरीकेका, जिसे वह अपनी कछाके लिए आवश्यक पाता था, पूरो 
वर्णन इस प्रकार दिया है---“कुकाई चीने अपने स्टडियोके लिए 
एक ही मश्लिब्का शासियाना वनाया था छाकि उसके विचार 
अधिक मुक्त रह सकें। जब तक में एफ शान्त धघरमें न रहें 
आर एक शान्त फमरेमे न चट्ू, जिसकी सिड़कियाँ खुली हो, 
मेज साफ हो और घृप जल रही हो तथा मनमे हर वक्त आते- 
जाते रहनेवाले दृ॒जारों तुच्छ विचार वलपूर्वक निकाल और डुबो 
दिए गए हां, तय तक मुझमे सुन्दरता था चित्रकारीक लिए अच्छे 
भावोंका प्रादुभोव नहीं दोता और मैं रहस्यका अद्भत निर्माण 
गहीं कर सकता [? चीनी फव्यकारने सोन्दर्यकी रृष्टिके लिए 
श्र 


ग्चनात्सक स्वृप्त 


बाह्य पिष्नासे मुक्त ही नहीं, यरन्‌ सुगन्वित और स्वच्छ बाता- 
बरण द्वारा मनकी प्रसन्नता और स्वस्थता दया आ्वरिक ए्का- 
अतारो अनियार्य पाया है । 

अय जरा हम सम्मोहन जनित्र निद्राता मेमडॉचिल द्वारा 
किया हुआ वर्णन भी देख ले तिसमे मानसिक रक्ति असाधारण 
रुपसे वढी हुई पाई जाती #--“जप निद्रा आनेकों होती है, 
हमारे विचाराका परवाह क्रमश, मनन्‍्द होने ल्‍्गताई और 
सस्ति।फ्फी क्रिया बन्द हो जाती है। इुछ निचार ओर उन 
पिचारोसे सम्बद्ध नाडीचक अन भी सक्रिय रहते हैँ। अर भी 
मस्ति्कके लिए एक भ्वेश्ञ द्वार सुल्य रहता है, और ऐसे समय 
जो ग्रभार या पिचार मनमे डाले जाते हूं, ये असाधारण शक्ति 
से फाम करते हैं , क्योंकि ये साली संदानमे प्रतिद्वत्दी विचारी 
ओर भ्रवृत्तिवासे अनाधित रहकर काम करते हैं |! अधोत 
सम्मोहत-चनित निद्रा भी विपयान्तरके लिए हो निद्रा होती है, 
ताझि सनकी सारी झक्ति चारो ओरसे सिमटकर अस्तुत विचार- 
पर हीं केन्द्रित हो जाय और अमभिमत विचारपर अधिक शक्सि 
काम करे। 

उपर हम पहुत अधिक साममीये स्वप्लमे अत्यक््प कालमे 
ज्यक्त होनेका कारण देस चुके हें। इसका उदाहरण भी देख 
लेना जतरी ह।. मोरीका यह स्पष्न असिद्ध हो गया है। एक 
चार बह नीमार था और पिस्तग्पर पड़ा था | उसकी माँ उसे 
पास चेंदी थी । उस समय उसने फ्रासकी रायत्ान्तितं समयरी 
विभीषिका ( 0८९० ०६ ए८८०८ ) वा म्पप्न देखा। उसने हत्या 
के भयानक न्‍थ्योम साग लिया और अन्तम स्वय न्‍्यायाल्यतेि 
सम्मुख लाया गया। बहा उसने ऐरज्सवियर क्ाढि इस निरदेय 
कालवे सय अमारे नायनोंकों देखा | उसे अपने कार्यो विय- 

श्ध्र्ट्‌ 


स्वप्न-दअन 


रण देना पडा और अनेऊ अकाग्डी घटनाओंके बाद, जिन्हें 
उसकी स्मृति स्थिर न कर सकी, उसे सुत्युदण्ड मिला । एक बडी 
भारी भीडके साथ वह हत्याके स्थानको ले जाया गया। घह 
मचानपर चढा, जल्लादने उसे तरतेसे बॉधा, तख्ता सदका और 
गिलोटिनका छुरा गिर पडा | उसे प्रतीत हुआ कि उसका सिर 
घडसे अलग द्वो गया है ऑर वह अत्यन्त भयसे जाग पडा ! 
उसने देखा कि पछगका सिरहानेका हिस्सा सचझुच उसकी 
ग्देनके पिछले भागपर इस प्रकार लगा है जिस अकार गिलो- 
डिनका छुरा | स्पष्ट है कि फ्रासकी राज्यक्रान्तिकिं समयको यह 
पूरी कद्दानी स्वप्नमे इतने ही असम व्यक्त हुई जितना अरसा कि 
पलद्गका सिश गर्दनपर गिरने और जागनेके बीच शुजरा। क्योंकि 
यह सारा स्वप्न एक घटना-सूउमे सुसम्बद्ध है. और जागनेपर 
स्वप्नद्रष्टा ज्रिस चीजको निद्रा-भग करनेवाले शारीरिक 'आधानके 
स्पमे देखता है, जिसे जागकर हटाए प्रिना वह पूर्ववत्‌ बाधा- 
रहित स्थिरता ओर आरामकी जयारीरिक स्थिति अतण्व 
निश्चिन्त विश्वामकी मानसिक अवम्धा निद्रामे स्थित नहीं रह 
सकता, उसके अर्थात्‌ लक्ड़ीके टुकडेफे गर्दनपर गिरने और 
स्पप्नकी कथाक स्वाभाविक सन्तिम लक्ष्य-स्यरुप उसके सबसे 
अधिक उत्तेजक भाग अथोत्‌ गिलछोटिनके छुरेके गर्दनपर गिरनेमे 
आहत शारीरिक पिन्दुकी ऐसी एकता तथा आधातके स्वरुपम ऐसी 
समानता है कि बाह्य आघात ही सर्पप्नका जन्मदात्ता त्तवा निद्रा 
मह्गया छारण प्रतीत होता है। हम पहले देस चुके हैं. कि स्वप्न 
किस प्रकार आकस्मिक वाह्य स्न्दनोको असावारण योग्यताके 
साथ अपने साने-ब्ानेमे चुनकर एक क्रमशः विकसित मर्मस्थछ 
( (४0४४०.86 ) उपस्थित कर देते हैँ। ऐसे स्वप्नाका एक 
चर्ग ही है जिनसे जायने पर कोई बाह्य उदनोधक स्वप्मचे एक 
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अशके इतना अनुरुप दिसाई देता है कि वह स्पष्ट रूपसे स्पप्नफा 
जअन्मदाता प्रतीत होता है | यह विचार इस वातसे हृंढ हो जाता 
है कि नियमित रूपसे बाह्य उत्तेजकॉका प्रयोग करके उनके अलु- 
कूछ स्वप्न सफलतापूर्चक पैठा फिए जाते हैं.। ( दे० अध्याय ४ ) 
अप स्वाभाविक प्रश्न यह होता है कि उपयुक्त उदाहरणमे 
पलज्जके सिरेके गर्दनपर गिरने और जागनेके बीचकी अत्यत्प 
अपधिमे इतने बडे स्वप्नगी रचना ओर अभिव्यक्ति क्सि प्रकार 
सम्भव हुई ? जाम्रत्‌ कालमे तो मानसिक क्रिया इतनी तेजीसे 
नहीं होती। क्‍या स्वप्न-कालमे विचारकी गति असाधारण रुपसे 
तीमर हो जाती है १ यह कठिनाई उपयुक्त सिद्धान्तानुसार यह मान 
कर दल हो जाती है फि स्वप्न-कथाको रचना स्वप्तन्कालसे पहले 
अव्यक्त चित्तमे हो चुकी थी और एक सूचम वद्ध स्मृति साढाये 
रुपमे सब्थित थी, जो मनोयज्ञानिक अनुबन्ध-नियम्े अमुसार 
समान उत्तेजकफी प्रतीतिके साथ ही एकदम पूरीकी पूरी चेतनामे 
उद्बुद्ध हो गई। भोरीके मनमे अव्यक्त रूपसे इस कल्पनाका 
निर्माण ओर स्थिति अकारण या अस्वाभाविक नहीं है। यह बहुत 
सम्भव है कि यह कल्पना अपने पूण झुसम्बद्ध रूपस उसकी स्टृति- 
में बरसोंसे समब्बित रही हो , क्योंकि मोरी एक प्रससीसी था 
ओर सभ्यताके इतिहासका अध्येता भी। अतः ग्रह] स्वरूपतः 
ऐसी कल्पना हैः जो अल प्रभावोसे आन्दोढित एक युवक्‍फे 
मस्तिप्ससे स्वभावतः प्रसूत होगी । कोन ऐसा व्यक्ति होगा, 
खासकर यदि वह मोरीकी स्वितिका फ्रासीसी ओर सभ्यता 
इतिहासका विद्यार्थी हे, जिसका हृदय उस भीषण युगफे बणनो- 
से उन्छुचसित न हो उठेगा ओर जिसबी कल्पना अपनेसो उन 
प्रभावशाद्वी व्यक्तियोके स्थानमे रखनेऊी महर्वासाद्वासे प्रेरित 
होगी, जो फेवछ अपने विचार और अग्निमय वकक्‍द॒ताती 
श्ष्ष 


स्वप्न-दर्भन 


शज्तिसे उस शहर पर शासन फर रहे थे, जिसमे मानव जातिका 
हृदय इतनी प्रयदतासे उद्देलित हो रहा था ओर जिन्होंने यूरोप- 
के म्पान्तरकी बुनियाद डाल दी थी, किन्तु जो स्वयं अपना 
सिर हथेछी पर लिए हुए थे ओर एक दिन उसे गिलोटिनके छुरेके 
नीचे रख सउते थे । स्वप्नमे एक वडी भारी भीडके साथ हत्याके 
स्थानको जानेका दृथ्य यह दिखलाता है कि मोरीकी कल्पना इस 
यशेपणासे ही अनुप्राणित हुईं थी । 
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(६८) 
सामान्य खनन 


जि अकार हमने स्वप्नांस सामान्य ग्रतीकोका प्रयोग दूखा 

उसी अकार छुछ स्वप्न भी समान्यहोते हैं जिन्हें हर मनुष्य 

ग॒क दी तरहसे देखता हूँ अर्थात्‌ लिनकी समस्त व्यक्त सामग्री 
सदा एफ सी रहती है. चाददे उनके अर्थम भिन्नताद्वी यान 
हो। इसकी समानताका कारण तो यही साला जा सफता है 
कि उनकी व्यक्त सामग्री एक द्वी प्रकारकी सामात्य स्थितियों 
से प्राप्त हुई ६ जो स्थितियों अनेक व्यक्तियोंकि जीवनमें आती 
हैं। ये सामान्य स्थितियोँ स्वभावभेदसे विभिन्न व्यक्तियों- 
में विभिन्न मनोशृत्तियाँ उत्पन्न कर सकती हैं! और उनके 
भावी जीवममें मनोवृत्तियोंके रोवतके लिए आलम्बन वन 
सकती हैं। यद्दी कारण हें कि ये सामान्य स्थितियों विभिन्न 
व्यक्तियोंके स्वप्तोंकी आवश्यक रुपसे व्यक्त सामग्री ही 
अ्रदान करती हैं, समात अर्थ नहीं। इस प्रकार सामान्य स्प्नो+ 
के दो भेद हो लाते हैं। एक सिनमें व्यक्त सामग्रीके साथ- 
साथ अर्थ भी समान होता ६ और दूसरा जिनमें ध्ययत सामग्री 
ही समान रद्दती है, अथे नहीं, ओर जिनकी व्यास्याएँ अत्यन्त 
भिन्न होती हैं। इन्हीं सामान्य स्वप्नोंसे विभिन्न व्यक्तियोकी 
विभिन्न जीवन प्रणालियों अथोत्‌ उतफा स्वसावसेद उत्तम प्कार- 
से सममा जा सकता है, क्योंकि इनमें अनेक प्रकारके म्वभावों- 

श्द््ड 
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के भेदको तुलनात्मक रीतिसे सममनेके लिए आवश्यक 
सामान्य आवार मिल जाता है ओर हम देख सकते हँ कि एक 
ही प्रकारकी स्थितिम विभिनर व्यक्ति किस घ्रकार भितर मित्र 
व्यवहार करते हें. । स्पष्ट हैं फि यह सिन्नता उनके स्वभावभेद- 
के कारण ही हो सकती है। यह वात भिन्न भिन्न स्थितियामे 
उन्ही व्यक्तियाकी देसनेस कभी अंसब्ग्धि रूपसे रप नहीं 
हो सकती | 

अय हम उपयुक्त दो प्रवारके सामान्य स्वप्नॉमेसे 
पहिले अर्थात्‌ समानार्थक प्रकारके स्वप्नोंफे कुछ उदाहरणा 
पर प्रिस्तारसे विचार करेंगे, जिनकी व्यक्त सामग्री तो जीवन 
की सामान्य स्थितियोंसे आप्त होनेके! कारण समान होती हैं, 
साथ ही साथ जिनका अर्थमे भी एक समान आधार 
होता है । 

समानार्थक सामान्य स्वप्नामे एक अति सामान्य स्वप्न 
नग्नता या अद्धनग्नवाफा स्वप्न हैं। यह स्वप्नग्राय सभी- 
को अपने जीवनके किसी न किसी कालमे होता हे। इसमे 
हम अपनेझो अपरियित जनसमूहमे नग्न या अर्धनान अथवा 
अचसरके अगुस्पर जसे चाहिये बसे कपडे न पहले हुए देखते 
ह। इसमे कभी कभी तो हम पिल्कुल अर्म नहीं भालम 
शेती | किन्तु कभी कभी यद्यपि योई हम देखता हुआ या हम 
पर ध्यान दता हुआ नहीं अतीत होता, फिर भी हमें वडी 
परीश्ानी होती हैं। हम भागना आर छिपना चाहते हैं, 
किन्तु हमे एक विचिन नाथाका असुभव होता है जो हमारा 
“से स्पानसे हृठना असम्भव कर दती है. ओर हम इस 
अप्रिय स्थितिकों बदलनेमे अश्यत होते हेँं। इस दूसरी 
म्थितिस ही यह स्वप्न सामान्य छोता हूँं। अन्यथा इसका 

श्द््ट 
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सम्बन्ध शुद्ध व्यक्तिगत अनुभवोंसे हो सकता है। इसकी 
सामान्यता लज्ञाके अनुभवकी अग्रियता ओर अपनी नग्नता- 
को कसी अकार, खासकर भागफर, छिपा सकनेकी इच्छा तथा 
इस कार्यम असमर्थ होनेमें ही है 

आम तारसे नग्नता, अद्धनग्वता या अनुपयुक्त बच्य पहले 
रहनेफा अनुभव अस्पष्ट होता है। अधिकतर स्वप्नद्रष्टा 
पिंकल्पसे यथा यह यथा वह! कपडा पहने रहनेका सन्दिग्ध 
चणन करता है। आमतोरसे पोशाकफ़े दोपकी गंभीरता इतनी 
नहीं होती जितनी उससे शर्म लूगतीं हे । 

जिन व्यक्तियोंसे शर्म लगती है, थे आयः अपरिचित ही 
होते हैं. जिनके चेहरे अस्पष्ट रह जाते हैं। इस सामान्य स्वप्न- 
में ऐसा कर्भी नहीं होता कि वे स्वप्नद्रष्टाकी इस पोश्ञाकके 
कारण भत्सना करे या उस पर ध्यान भी दे। इसके सर्दंथा 
विपरीत वे उदासीन रहते हैं या अत्यन्त गम्भीर दिसाई देते हैं | 

इन स्वप्नाकी सामग्री प्रारम्भिक वचपनसे छी जाती है 
जबकि बच्चे स्वजनों आर अपरिचितोके सामने गन्ने रहतेमे 
शर्माते नहीं, वल्कि विशेष आनन्द का अतुभव करते है। थे हँसते 
है, उछलते हू ओर अपने अज्ञोंफो पीटते हैं और माताएँ उन्हें 
मना करती है। मानसिक रोगियोंके वाल्य जीवनमे इतर 
जातीय वच्चोके सामने नड्गा हो जाना एक महत्त्वपूर्ा म्धान 
रखता है । मोहोन्माद (??४४४7078 ) के रोगियोम कपडे 
पहनते और उतारते समय देखे जानेऊी इन्छाका मृल सीधे 
इन्ही वाल्यकालीन अनुभवोम देखा जा समता है । विश्वतचित्त 
छोमासे एक ऐसा वर्ग हे जिनमे यदी बालोचित इन्छा बढरर 
एक विवश॒ता बन गयी हू। ये हो लोग भ्रदशननवामी? 
कहलाते हैं । 
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बचपनकी यह अवस्था, जब कि भज्ञे रहनेमे शर्म नहीं 
होती, हमारे लिये स्वगे हे। इसके वाद धह समय आता है 
जय कि हममें शर्म ओर भयका आविर्माव होता है और काम- 
व्यापार तथा सास्क्ृतिक विकासका आरम्भ होता है, ओर 
सामाजिक आदर्शंकि कारण हम इस स्पर्गसे पतित हो जातें 
हैं, किन्तु हमारे अव्यक्त चित्तमे वचपनवे' इस स्वगंकी कामना 
क्षय भी ( वडे होने पर भी ) बनी ही रहती हे और स्वप्न हमें 
हर रात इस रवगेमे पहुँचा सकता है। जाम्रदवस्थामे भी 
वचपनके' भावों पर हमारा प्रत्यावर्तन लक्षित होता हू | 
आधुनिक वस्त्र निमोणकी सारी कला इसी बातमे हे क्रि क्सि 
प्रकार सत््री शरीरके' प्रदर्शनका कोई नया तरीका दृढ़ निकाला 
जाय, जिसका अर्थ यह द्वोता है कि क्सि प्रकार सत्रीफे उन अद्ोग 
की ओर ध्यान आकर्षित क्रिया ज्ञाय जो पुरुषके छिए आक्पक 
होते हैं। सामाजिक अवसरों पर बहुत द्वी सम्भ्ान्त महिलाओ- 
की पोशाफ भी विशेषरूपसे अदर्शनकारी होती हेँ। वास्तवमे 
अत्यन्त आरम्भिक बचपन अर्थात्‌ चार वर्ष तक्‍की अवस्थाबे 
सभी अज्ञभव थिना कसी 6५. अन्य कारणकी सहायताओे 
स्वभायतः अपनी आदृत्ति चाहते हैं, चाहे उनका ग्रिपय कुछ भी 
हो। और इस आउृत्तिकी इच्छा भी अन्य इच्छाओंफी 
ऑति स्वप्नका स्वाभाविक प्रेरफ &। अतएवं नग्नताके स्पप्न 
प्रद्शनफामके स्वप्न हैं । 

स्पय स्वप्नद्रष्टाम अक्तित्व जो कि वचपनके रूपमे नहीं, 
चरन्‌ अपने वर्तमान रुपमे दिसाई देता है, और अल्पवस्त जो 
वादकी नाना स्थृतियोवे! नीचे गड़ जामे और व्मनके फारण 
अस्पष्ट दिखाई देता ईँ-यही दोनों याते प्रदशोन-स्पप्नका केन्द्र- 
रिन्दु हैं। इनके बाद थे व्यक्ति आते हैं. जिनके सामने स्वप्न- 
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इरष्टा छज्ित होता हैं। ऐसे किसी स्वप्नफा उद्दाहरण नहीं मिला 
है जिसमें बचपनके प्रदर्शनोंके वास्तविक द्रष्टा दिखाई देते हों 
क्योंकि स्वप्न कभी भी शुद्ध स्मरण सात्र सही होता। विचित्र 
वात यही है कि छो बचपनमे हमारी कामपणाके आलम्धन 
होते हू वे स्वप्नमें फिर कभी नहीं आते । किन्तु स्वप्नमें उस 
अकेले घनिष्ठ व्यक्तिक स्थान पर, जिसके लिये वचपनम हमारा 
प्रदर्शन होता था, ठीक उससे उलदी चीज आती है, याती “अनेक 
अपरिचित व्यक्ति? जो कि इस प्रदु्शन पर ध्यान भी नदी देते । 
“अनेरु अपरिचित व्यक्ति? अन्य स्वप्नों में भी इसी इच्छा- 
विरुद्ध रुपमें आते हैं और ऐसे स्थानोंम वे सदा 'एक रहस्य'- 
का संकेत करते हैं.। स्पष्ट हे. कि इस विरुद्ध-इच्छाका कारण 
दमन है! ओर दमनके ही कारण रवप्नमे परीशानी/का 
अलुभव भी द्वोता है, क्योंकि जिस दृश्यफो उसने वह्प्कृत कर 
दिया है. वह फ़िर भी चेतनामें कसी न कसी रुपम प्रविष्ट 
हो गया है। यह परीशानी तभी बच सकती थी जब कि इस 
हृश्यका पुनरुजजीवन न होता। इच्छाओंका यह इन्द्व ही स्वप्न- 
में गतिरोधःके रुपमें व्यक्त होता है, और हम भाग कर 
छिपना चाहते हुए भी उस स्थानसे दहृट नहीं सकते । बात यह 
है कि हमारी अव्यक्त इच्छा अदर्शनको जारी रखना चाहती है, 
किन्तु दमन उसे रोक देना 'चाहृता है। इसीलिए परीशानी पैदा 
होती हे जो कि स्वप्नका वास्तविक अभिग्नाय नहीं है । 

भयदि स्वप्नमे मनुष्य अपने आपको मलमूत्रसे लिपटा 
हुआ, पीड़ित या भयभीत देखे अथवा दिगम्बर वेष ( नह्रा ) या 
सिरके बालोंको गिरते हुए देख, तो वह स्वप्न भी मिथ्या 
होता है ?--( भागवत स्व॒प्लाव्याय । ) 

दूसरा समानाथ्थंक सामान्य म्वप्न पिता-माता, भाई-बद्धिन, 
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उद्यो तथा एतत्स्थानीय अन्य प्रियजनों या सम्वन्वियोंकी सृत्यु- 
का स्वप्न है। इसके भी दो भेद है। एक तो वह जिसमे प्रिय 
सम्नन्वियोकी झत्युके साथ छुनपका डढ्य नहीं होता आर 
दूसश वह जिसमे स्वष्नद्रष्टाकों झत्युके कारण गहरे शोककी 
भनु॒भूति होती है, यहाँ तक कि नींदमे ऑसू गिरने लगते हूं) 
दूसरे प्रफारका स्पप्तन ही सामान्य हे। पहले प्रकारके स्वप्न 
यस्तुत कुड्म्नियोकी सृत्युके स्पप्स होते ही नहीं । उनका 
मुग्य तात्पय कुछ ओर ही द्ोता ह। स्थजनोंकी भ्रत्यु किसी 
ओर इन्दाकी पूत्तिकों व्यक्त करनेके लिए अवसर मात्र ढेती 
है आर इसीलिए इन स्पप्नाम शोकका उद्भव नहीं होता, 
क्याकि स्वप्नका आयेग उसकी अव्यक्त सामग्री अर्थात्‌ उन 
विधारोके अनुसार होता हे जो उसकी तहमे हे न कि उसकी 
व्यक्त सामप्री अर्थात्‌ उस रूपये अलुसार जो उसे दमनके 
प्रभाव आर स्वप्नक्मी विशिष्ट कार्यप्रणालीसे प्राप्त हुआ है। 
आर स्पप्नवे प्रत्ययांशकी जो रुपविरृति होती हे, आवेग 
डससे मुक्त रहता है। इसी कारण यद्यपि व्यक्त रूपसे इन 
स्वप्नोस पन्धु-वान्ववोंदी मृत्यु ही प्रमुख दिखाई देती हैं, 
फिन्तु उसके अज्ञऊूल उद्देग अथात्‌ शोस्‍्का अगिर्भाव नहीं होता, 
क्याफि यह सत्यु स्प्वको मोलिक पिचारोंका मुरय धिपग्र 
नहीं है, पल्कि उन्हें व्यक्त क्रनेका साधन मात्र है। दूसरे 
प्रफारके स्पप्लोमे मृत्यु ही स्पप्तके विचारोंका मुण्य बिपय 
होती है ॥ इसलिए उनमे उस मृत्युफे अनुकूल भावोका झदय 
होता छ, यलषि अक्सर इस भावके साय साथ मनक् इन्द्बात्मक 
स्रुपके अतुसार उसका ठीज प्रतिकृल भाव अर्थात्‌ सत्तना- 
या झत्यु पर झोके साथ-साथ सुख भी मिला हुआ रहना 
हैं, पल्कि यट्‌ सुस्त ही अवेला अच्णक्त चित्तका मूल 
हु 
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भानर द्वोता है, हुश्स़ तो व्यक्त चित्त या दमनसे उसपन्न 
होता है । हर ध 

यह प्रिय बन्‍्धुओकी मृत्युमे अव्यक्त रुपसे सम्तोपलाभ 
बी बात पहले तो अर्जीय-सी मालूम होती है, किन्तु ज़रा 
विचार करने पर वह इतनी अस्याभाषिक नहीं रह जाती। 
यह तो स्पष्ट ही हे कि प्रियतनोसे हमारा सम्पन्ध शुद्ध माधुय- 
मप्र ही नहीं होता । उसमे उड्धतामें लिए काफी गुडजाइश 
होती है) जिस अकार हमार निऊकटतम सम्बन्धी हमारे राग- 
के अपम आलम्वन होते है, उसी ग्रसार हमारे दपफ़े भी अवम 
आडम्बन ये ही होते ह। माता पिता आदि गुम्जनोका प्रेम 
हमारी मप्र इच्छाओकी तात्वालिऊ पूत्ति तो नहीं ही कर 
पाता, कौडुम्निर जीवनयेी ओर वकाने उसकी शक्ति और 
समयतों परॉट लेते हैं | अतण्प बह बच्चोको वास्तविकता 
और दूसरों लिहाज करने, अपनी अनेक इच्छाओं पर सयम 
प्राप्त करने, आत्मनिर्मर होने ओर जीवन सघर्पके तझाजोको 
पूरा छरनेके लिए योग्य यननेक्री शिक्षा भी देता है। यह 
जिक्षा हमारे लिए आसान नहीं होती, न हमे सर्वथा प्रिय ही 
होती है। यहा समझ जि मातापिता हमे यह जिक्षा प्रेमवदा 
ओर हमारे छामरे लिए ही देते हें, बडे होने पर आती हे। 
इस शिक्षाकों आप्त करनेके सिलसिलेमे हमसे गुरजनोके कु 
अलजुशासनता पाछन झरना पढ़ता ह। हम इस अनुशआासन- 
को पड़ी ही क्दुतासे वर्दाइत करते हैं। ऐसी स्थितिम वच्चे- 
के मनमे टस भायका उठय होना अस्वाभाविक नहीं है कि 
यढि ये शासक न होते तो जितना अच्छा होता ओर बन्चेये 
लिए मृत्युका अर्थ अनुपम्बितिसे अधिक आर छठ नहीं है । 
अपने दाद या छुटुस्पके अन्य कसी व्यक्तिकी सूत्युक्ा श्रायः 
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उसे अत्यक्ष या सुना हुआ ज्ञान भी प्राप्त होता है। इस मृत्यु- 
के स्वरूपका उसे यही प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि सृत व्यक्ति 
सदा अल्ुपस्थित रहते हैं) माता-पिताक्की सृत्युसे फिन किन 
बातोंसे बब्चित हो जाना पड़ेगा, उसका जीवन और उसकी 
इन्छ्चाओकी पूर्ति क्हों तक उनपर मिर्भर करती है, मत्युका 
वास्तविक अर्थ क्‍या हे, वस्तुतः वह क्या चाह रहा है, इन 
सन बातोंका उसे ज्ञान नहीं रहता। इस स्वार्थभय इच्छाकी 
भोपणता और जचन्यताका ज्ञान तो बुद्धि और सामाजिक 
सस्कारके विकासका फल है. ! वालककी अनेक इच्छाएँ 
अनुभव और सामाजिक शझिक्षाके प्रकाशम परिप्क्त और 
पारस्परिक संवर्धसे संयत रूपसे व्यवस्थित नहीं होतीं। वे 
अपने शुद्ध नंसर्गिक रूपमे पूर्णतः स्वार्थभय होती हैं ओर बिना 
दूसरोंके सुख-दु/खका विचार किये हुए सभी अलग-अलग अपनी 
तृप्ति पूरे रूपसे "ओर तत्काछ चाहती हैं। डाक्टर भगवान्‌ 
दासने अपने महस्वपूर गुन्थ 'सायस ऑव इमोसन्स? ( भाष- 
विज्ञान ) में यद्द सिद्ध किया है; कि किसीके द्वारा अपनी किसी 
इच्याकी पूर्विमि बाधा पड़नेसे उस व्यक्तिके प्रति स्वभावतः 
डतन्न दोने वाले कोधके भावता मृत्तस्वरुप यही हू कि 
व्यक्तिका अस्तित्व न रहें! | इच्द्धाथोका यह शुद्ध रूप वचपन- 
में ही देसा जा सकता हू । घादको सामाजिक शिक्षासे इनका 
रूप बहुत कुछ संशोधित आर परिसार्जित हो जाता हे जार 
इनके असामाजिक तथा अनुपयोगी अ्ञोक्रा दमन हो जाता 
हू। इस स्वितिम ये भाव अपनी अन्तिम सीमा तक नहीं 
जाते और उनका रूप सइचित हो जाता दे । प्रतियोगीर 
अनस्वित्वकी इच्छा उसके द्वाराफी हुई क्षतिकी पूर्ति या प्रति: 
बारकी इच्छाके रुपमे अथबा उपेला या मानके रुपमे ही रह 
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जाती है। किन्तु इनका दमित अंश या रूप यद्यपि तिरोहित 
आर अव्यक्त हो जाता है, फिर भी उसका सर्वथा उच्छेद नही 
होता । दमनसे निर्येल होकर वह भसुप्त संस्कारके रुपमें 
अब्यक्त चित्तकी तहमें पड़ा रहता है ओर ऐसी अवस्थाओंमे, 
जबकि दमनका जोर कम होता है और मन अपने विकास- 
की प्रारम्भिक स्थितिस रहता है, किसी समान भावसे इक्ति 
पाकर बह पुनः उद्‌बुद्ध हो सकता हैं। स्वप्न एक ऐसी ही 
अबस्था हूँ जिसमें दमन सिथिल पड़ जाता है और हमारा मन 
अपने विकास क्रमकी प्रारम्भिक सशझिलों पर गत्यावर्तित होकर 
वचपनकी स्थितिमें होता है। यही कारण है कि स्वप्न विल्दुछ 
ही आत्मनिष्ठ होता है! यदि फोई स्थिति स्वप्नद्रष्टेके स्वार्थ- 
के अनुकूछ होती है तो वही उसके स्वप्नड्री व्यास्याका आधार 
बनती है, चाहे वह हमारी व्यक्त चेतना ओर प्रियजनाके प्रति 
कर्तव्य भावनाके कितनी भी अतिकूल क्‍यों न हो। क्योंकि 
स्वप्न हमेशा हमारी विल्कुल ही निजी आन्तरिक भावनाओं- 


के अन्तहन्द्रको व्यक्त करता हे । 
चचपनके वादकी पारस्परिक कट्धताके अवसर भी 


प्रियजनोंके अमुप्त द्वेषफो शक्ति प्रदान करते हैँ । इसके 
अतिरिक्त ज्ञाग्रत्‌ जीवनमें उन्हीं प्रियलनोंके जीवनकी चिन्वा- 
की आइड़में भी अकसर देवी हुई हृपमूछक इच्छाएँ दमनकों 
धोखा देकर उठ खड़ी होनेका अवसर पा जाती हैं। 

किन्तु यह सब तो माता पिता या शतत्स्थानीय गुरुजनों- 
के सम्बन्ध अधिक उपयुक्त भत्तीत होता हू जिनसे हमे 
अनुशासन भ्राप्त होता है। यह भी समझा जा सकता हे कि 
इससे चढ़े भाई या चहिन भी अरूसर हम पर हुकूमत कप्ते 
है, किन्तु क्या छोटे भाई-बद्िन भी हमारे छेेषके आलम्बन दो 
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सकते है १ थदों पर हमें एक ऐसे कारण पर ध्यान देना दोगा 
जो गुरुजनोंके लिए भी उपयुक्त हैं किन्तु बहाँ अन्य कासणो- 
के साथ मिश्रित हो जानेके कारण स्पष्ट नहीं होता। यह 
कारण बद्द पारस्परिक अतिस्पद्धों है जो प्रियजनोंका प्यार पाने- 
के लिए हममें द्ोती हैं। माता पिताका प्यार पामके लिए 
भाई-बहिनोंमें बड़ी प्रतियोगिता होती है । बड़ा वथा जब माता 
पिताके प्यारका एकाधिकारी रहता हैं, उस समय नये वच्चे- 
के आगमनसे स्वभावतः वह अपने स्थानसे पदच्युत हो जाता 
है। इसका कारण यह प्रत्यक्ष ही नये वच्चेफो देसता हे, 
किन्तु साथ ही भा वाप भी उसे अधिक प्यार देनेफे लिए 
दोपी होते हैं। अगर नया बच्चा कुछ दिनोके लिए घरसे कहीं 
अन्यत्न चला जाता है. या मर जाता है तो भा वापका प्यार 
फिर बड़े चच्चे पर वरसने लगता हू, इससे यह बात भोर भी 
पुष्ट हो जाती है कि छोटा बच्चा द्वी उसके मार्ग कण्टक हूँ । 
आर उसके लोटने पर या झसको मृत्युके बाद दूसरा बच्चा 
पढ़ा होने पर पहला बच्चा स्वभावतः यह चाहता है. कि दूसरा 
बचा पहले ही की भाँति गायत्र दो जाय अर उसे पुनः माता 
पिताका बसा दी प्रेम प्राप्त ही जसा दूसरे वच्चेझ़ी अनुपस्थिति- 
के अर्सेमे उसे प्राप्त था। इसी अकार सॉफा प्यार पानमे पिता 
ओर पिताका प्यार पनेमें माता सी बाधक होती है। क्यो 
कि बच्चा निसगेत+ इनका छुछ प्यार, सेवा ओर ध्यान अपने ही 
लिए चाहता हू किन्तु साँ-वापको उसका, समय काट कर कुछ 
न छुछ फिक्र तो एक दूसरेकी करनी ही पढ़ती हे। वे एक 
दूसरकों प्यार भी करते हैं। अत्एवं इस कारण भी थे बच्चेके 
छेपके पात्र होते है । 

एक और चीज इस प्रेम और हेपको प्रभावित्त करती है। 
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चुद हे माँ धापकी अपनी सम्तानके प्रममे इतर जातीय 
अभिरचि | हमारे विकसित जीवनमे यह कामज इतर जानीय 
चुनाव इतना व्यापक अभाव रखता है कि यह हमारे सारे 
अम-जीबनके दृष्टिफोणमा अविच्छिन्न अड्डा बन गया है। 
सामान्यतः स्त्रीका श्रीके मुकाबिलेम पुरुपके श्रति ओर पुमुष- 
का पुरुपकी तुलनाम ख्रीके प्रति हमेशा ही अधिक आकर्षण 
होता हूं। इस इतर जातीय आकर्पणके कारण माताका पुत्र 
के प्रति आर पिताक्ा पुत्रीके ग्रति अधिक स्नेह होता है| 
इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बच्चों पर यह होती है! कि लडकी 
पिताफो और छड़का सॉको अधिक प्यार करने छगता हैँ। 
ओर इस प्रकार सन्‍्तानफ्री इतर जातीय रंचि विकसित हीती 
है । उत्पन्न होती है? न कहुरर 'पिकसित होती हैं! हम 
इसलिए कह रहे हैं. कि इतर जातीय काम विकासकअम 
में मनुप्यकी उत्पत्तिके बहुत पहलेसे चल्य आ रहा हैं । महुप्य- 
से बहुत नीचेफी योनियोमि ही नर-मादाका विभाजन हो 
चुका था। कामप्रवृत्तिका इस प्रकार अनेर जन्मसन्सिद्ध रूप 
मनुण्यकी जन्मना प्राप्त होता है, यह तो बिल्कुल ही स्वाभाविक 
अतीत छोता हू | ऐसी जातिगत अदृत्तियाँ चचपनमे अन्य 
अधृत्तियाँसि अछग होफजर स्पष्ट रूपसे तो नहीं दिसाई दीं, 
किन्तु इनका वीज त्तो विद्यमान रहता ही हू आर अनुफूछ 
परिस्थितिम पनपने छगता है। इस प्रकार माँ बापका इतर- 
जातीय विवेक बच्चामे भी इस पवृत्तिकों प्रतित्रयास्व॒रुप 
अइुरित कर देता है! और लडकेका मॉके अति तथा छडकी- 
बा बापके प्रति अविक प्रेम हो जाता हैं | इसका एक 
आवश्यक परिणाम यह होता है कि छडवेकी पितासे मात्ता- 
के प्रेमके लछिए ओर छडकीरी मातासे पिताके प्रेमके छिए 
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प्रतियोगिता हो जाती है क्योकि प्रेसके सामिसोमे प्रतियोगिता 
प्रेम का एक अविच्छेद्य पक्ष हू। जब चच्चोंभ माता-पितामे 
से कसी एके अति विशेष प्रेम होगा, तो दूसरेसे उसके मेंस- 
को बॉटनेके कारण विशेष ईप्यों होगी। यह ईप्यो भावी जीवन- 
के एक और अनुभवसे ओर भी पुष्ट होती है । वह यह कि मो 
का लडकीसे ओर वापका ल्डक्से अधिक शारीरिक एव 
मानसिक साम्य होता हे । अतएवं लडकीकी चारित्रिक शिक्षा- 
की जिम्मेदारी स्वभावत- माँ पर ओर लडकेकी बाप पर ही 
अधिक होती हैं । ओर श्वर जातीयताके कारण लडकीको 
पिठासे ओर छडकेको मातासे अपने आन्तरिक जीवनसे 
सक्कोच होता है। अतशएव इस चारिनिक शिक्षाके सिलसिले 
में उत्पन्न होने वाली कद्धता लड़फीकी मोंके प्रति और लडबे- 
की बापके प्रत्ति अधिक होती हं। यद््‌ बात भी सन्तानकी 
स्वजातीय ईप्योको पुष्ट करती है। 

यहाँ पर इस वात पर भी ध्यान देना चाहिये कि व्ेकी 
बीजरुपसे प्रस॒प्त इतर जातीय रतिको पहले पहल मसॉ-चाप 
ही उद्बुद्ध करते हें। अतएव वे ही उसके प्रथम आलम्बन 
होते हे. आर बादके कामज चुनावमें नमूमेका काम करते हें । 
किन्तु यह प्रारम्भिक चुनाव परवर्ता जीचनके सार चुनावकों 
प्रभावित द्वी नहीं करता, स्वयं भी उससे प्रभावित होता है । 
यद्यपि प्रारम्मिक चुनाव मूलतः कामज ही हे, किन्तु थह शुरू- 
में ही एकदमसे अपने पृ रूपमे प्रस्फुटित नहीं हो जाता। 
अजनन सम्बन्धी शारोरिक सस्थानकी अपरिपक्वताके कारण 
उसका आरीरिक अर्थात्‌ रति अश आस्म्भमे व्यक्त नहीं हो 
खकता। क्ेवछ शुद्ध मानसिक अर्थीत्‌ 'प्रीतिः अश ही व्यक्त 
द्वोता है और इसका माता पिताके प्रति व्यक्त होना समाज 
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आर संस्कृतिडी धृछ्धिमं सर्वथा निदोंप है, किन्तु इसमे सन्देद 
नहीं फि प्रजनन-संम्धानके विकसित हो जाने पर इस प्रीति- 
का रवि अंश भी स्वभावतः विफसित होता है ओर यह रति 
उस श्रीतिका & विकसित रूप था अर्दाश होनेफे कारण 
उससे अलग नहीं रक्‍्सी जा सकती । अर्थात्‌ वचपनमे लड़के 
लड़कीरी ज्मदाः साता-पिताके प्रति झोग्मीति होती है, प्रज- 
ननेन्द्रियोंकी प्रौद़ता और प्रजनन फ्रियाफे अजुभवके याद 
स्वभावतः अपने पूरो रुपफ्रो अर्थात्‌ रविभाषको प्राप्त होती 
हू। किन्तु जहाँ पहले वह आहारंपणाजन्य प्रतिस अविविक्त 
रूपमें आऊर निर्देप थी, वो अब उसके रति अंश पर समाज 
आर सभ्यता अनेझ प्रद्धारके अ्तिबन्ध छागाते हैँं। एक तो 
विकसित्त होती हुई जटिल मभ्यताम जीवन-संघर्षम ठहरने 
आर कामयाय होनेके लिए शिक्षाक्ी बटती हुई जरुरतों- 
को पूरा करनेके लिए प्रजननकी भ्रवृत्तिक प्रिकासको 
अजननेन्द्रियोंफक विकसित द्वो जानेझे बाद भी काफी 
समय तर रोफ रकक्‍सा जाता है ओर दूसरे इस प्रशृत्तिके 
अआहलम्बनाके चुनावमे सामाजिक आदर्शोर्ा र्याल रखना 
पड़ता है। सहज रुपसे मनमाने और निरूटतम आलम्बनों- 
को प्रहण घर लेनेमे समाज अनेऊ चन्धन लगाता है । निकटतम 
आरम्मिक आलम्बनोंका तो बह सर्वथा निषध करता आया हैं, 
क्योंकि सगोत्र विवाहसे अन्य गोत्रोंके साथ सम्बन्ध स्थापित 
होनेका एक बड़ा भारी साधन दिन जाता है आर सम्यवा तथा 
सामाजिक सद्दटनकी ज्षेन्रवृद्धिम एक वढ़ी भारी बाधा उप- 
स्थित दोती है। अतएब रतिभावके उत्पन्न होनेके पहले दल द्दी 
सामाजिक भादर्श वच्चेके चित्तम स्थापित कर दिये जाते है 
आर उसके रति भावका रूस इस प्रश्र फर दिया जाता हैँ कि 
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बह उसकी दठ्प्तिके लिए अपने कुटुम्बसे बाहर ही आलम्बन 
देखता हे। इस प्रकार माता पिता तथा पहिन भाई आदिमि प्रति 
रतिभाषता दमन हो नाता ह। उजिन्तु ज्सा कि दमनके 
सम्पन्यम हम ऊपर देख चुके हे, यह दमित भाव अव्यक्त 
चित्तम स्थित रहता ह और यद्यपि बद स्वय चेतनामे नहीं 
आता, फिन्‍्तु चेतनाक़ी व्यक्त धघाराकों अन्दरस बरावर प्रभा- 
बित करता रहता हे। दसके अतिरिक्त स्पप्नादिम अथात्‌ 
दमनके शंथिल्य ओर मनरे हासकी अवस्थाआसे बह जरा- 
सा अपना रूप वदलक्र उसमनके प्रहरीजों आसानीसे धोा 
दे ल्लेता है ओर इस प्रऊार चेतनाम भी आए उपस्थित होता ह्‌। 
उसके निद्राज्नलमे चेतनाक्षेत्मे अवेशसे कोई चास्तविक 
सामाजिक हानि भी होनेकी सम्भावना नहीं होती, क्‍्योंरि 
निद्रावालमे मनते. उ्मेन्द्रियामे प्रवेश्का माय अबन्द्ध 
रहता हं--- 
मना दद्वाना पूर्णचाद्वीपेरति न्रैस्विमि । 
खात सा दारुणा स्पष्ना कलेप:यत्यदारणान्‌ ) 

अतएव यह भाव कत्पना तक ही सीमित रहता ह्‌। कार्य 
रूपसे परिणशत नहीं हो सक्‍्ता। यही कारण है कि अगम्य 
गसन्‌ आर पिठ्झत्युके स्पप्त स्वाभाविक ओर निदाप समम्े 
गये हू । 

आरधहण गोदइप दूु चराणा प्रासाद शैलाम्रवमस्पतीनाम 4५ 

विशनुलेपा ददित मत च स्पप्नेष्प गम्यांगमन प्रशस्तम्‌॥ 

--( आचार मसयूख ) 

अगम्यागमनके म्यप्नोंको अश्वस्त कानेकी भी सार्थक्ता 
हू। फ्रायडका यह अनुभव हे कि जो व्यक्ति अपनी माताओं 
का प्यार पानमे सफल होते हं वे जीयनमे बह आत्मविद्यास 

१८० 


सामान्य स्वप्न 


ओर इृट आम्ाबादिता रखते हैं जिससे अकसर बीरताऊा 
भान दोता है और जो शगमितिके श्रयोगसे बास्तविक सफ्लता 
प्राप्त करती है । अतणव इन स्वप्नोंकी प्राचीन व्याग्यामे शुद्ध 
मनोपैज्ञानिऊ क्ञानमा परिचय मिलता हे। क्योंकि ये स्वप्न 
इस बातकी सूचना देते हैं कि स्वप्लद्रश्टा बचपनमें माताकफा 
प्यार पानेमे समर्थ हो चुरा हें ओर उसका स्वप्न किसी वर्त- 
सान समस्याऊे प्रसद्वम वचपनकी स्थितिकी आवृत्ति करके 
भावी सफछताम उसका वि्वास प्रकट करता है। क्योंकि 
चचपनकी यह स्थिति सार जीवनके आत्मविध्यासका प्रतीक 
ओर चरित्रका आधार वन गयी है | 

यहां पर यह शद्दा उठती है कि दमित भाव स्वप्नमे सदा 
कुछ न छुछ रूप-परिवर्तनफे साथ आते हैं. और भस्तुत स्वप्न 
तो अज्सर बिल्कुल अपने नग्न रूपम दिखाई देते हें। फिर 
प्रहरी इनसे किस प्रकार धोखा सा जाता है ? इसके दो कारण 
हैं| एक तो इन भावोंका दमन इतना दीर्घकालीन, ऐक्ान्तिक 
ओर व्यापक होता हू कि उन्हे नग्नख्पममें देखने पर भी हमे 
यह खयाल ही नहीं होता फि ये कभी भी हमार मनके भाव 
हो सकते हैँ और ग्रहरीके सतर्क होनेकी आवश्यकता है। ये 
हमसे इतनी दूर ओर असम्भव प्रतीत होते हैं. कि प्रहरी उनके 
लिये त्रिल्कुल ही तैयार नहीं रहता । विस्मित आर अवाक्‌ रह 
जाता हद और इस प्रकार ये उसपर अचानक आक्रमण करके 
विज्ञय पा लेते हैं। इसी कारण ऐसे स्वप्न सदा भयानक स्वप्न- 
के रूपमे आते हैं। इनके साथ हमेशा अपनी पाप-भावनाकी 
ग्लानि मिली रहती है जो कि सामाजिक कतंव्य-्भावनाके 
प्रहदाक आहत आर पराजित होनेका आतनाद €ू। यह भां 
याद रसना चाहिये फ्रि ये स्वप्न नग्नरुपकी अपेक्षा प्न्छन्न- 

श्टश 


स्वप्त-दर्शन 


स्पमे बहुत अधिक देखे जाते हैं। पिठझृत्युके स्थप्नोंफे लिये 
तो, जसा कि ऊपर देखा जा चुका है, पिता माताके कुशलको 

चिन्ताके अवसर एक ऐसा बहाना दे देते है जिससे चिन्ताकी 
आडमे प्रसन्नता छिप जातीं है ओर इस प्रकार यद्यपि व्यक्त 
स्वप्नमे अत्ययात्मक सामग्रीका रुप परिवर्तित नहीं होता, किन्तु 
भाव बिनियोगके छारा प्रहरीको धोसा हो जाता है और ऐसी 
अधस्थाम ही ये स्वप्त अपने नग्न रूपसे दिसाई देंते ह। 

हम यह्‌ देख चुके हैं कि माता-पिता आदि निमठ्तम 
रतजन हो हमार द्वंप ओर प्रेमके अथम आलम्वन होते है अत- 
एब ये द्वी हमारे भावी जीवन के सभी हप और प्रेमके लिये 
नमूने या आदर्शका काम करते हैं। और उनके प्रति प्रेम एवं 
छेपके भाव र्वर्य दमित होकर अब्यक्त हो जाने पर भी हमारी 
व्यक्त चेतनाकी प्रभावित करते रहतें हैँ तथा दमनके शेथिल्य 
ओर सानसिक हासकी अवस्थाओंस ससान भावोंसे शक्ति 
पाकर पुनः जदूबुद्ध हो सकते है। यद्वां पर समान भावोंसे 
तात्पये सभी प्रकारके प्रेम और हेपसे है जिसके छिये ये 
श्रारम्भिक भाव छी अझ्लुकरणीय होते हैं. । अतण्व पिद्दंप तथा 
आअगम्य गमनके स्वप्न देखनेके लिये यह जरूरी नहीं है कि 
ओढावस्थाम माता-पिताके अति बस्तुतः रति आर इंपका 
भाव हो | यदि हम अपने वर्तमान जीवन में किसी भी प्रेम था 
इपको व्यक्त करनेका अवसर नहीं पाते तो हमसारी यह 
छ्थिति स्वप्नकी आदिस भाषाम वचपनके उन्हीं अलुभवॉके 
रूपमें व्यक्त होगी जो हमारे लिये इन भावोके अतीक दो 
गाय हू । 

अब हमे म्वजनोंकी मृत्युके पहले प्रकायके स्वप्नफा 
पक उदाहरण देस लेना चाहिये। इस प्रकारके स्वप्नक्रानलरी 

श्दर 


सामान्य स्वप्न 


कसतुतः म्वकुडुम्बियोंकी मृत्युका स्वप्न नहीं होता बल्कि उसका 
वास्टविक तातय छझुछ ओर ही होता हैं और इसलिये उसमें 
शोक्का सबच्चार नहीं होता, फ्रायडने एक उदाहरण इस 
प्रकार दिया है: 

एक लड़कीने कहा कि “मेरी घहनके दो लड़कांमेंसे अब 

छोटा ही छड़का जीवित है । बड़ा लड़का लिस समय मराः 
उस समय में अपनी बहनके घर ही रहती थी। उस पर मेरा 
बड़ा स्नेह था । मैंने ही उसे पाछा-पोसा था। दूसर लड़केका 
भी में चाहती हूँ, ड्रिन्तु उतना नहीं। एक दिन मैंने स्वप्नमें 
देखा कि छोटा लड़का मेरे सामने मरा हुआ पड़ा है। वह 
अपने छोटे जनाजेमें पड़ा था आर उसके हाथ वध थे ; मोम- 
वत्तियाँ चारों ओर जल रही थीं ; संक्षेपमें सब कुछ बंसाही 
था जैसा बड़े छड़केकी झ॒त्युके समय था जिससे मुमे बड़ा 
गहरा आधान पहुंचा था ॥? 

इस लड़कीके माता पिता वचपनमें ही मर गये थे और 
उसका पालन पोपण बड़ी वहिनके यहाँ ही हुआ था । यहाँ पर 
आने जाने वाले मित्रां आर मुलाकातियोंमेसे एक श्रोफेसरने 
इस लड़कीके हृदय पर स्थायी प्रभाव डाछा था। एक समय 
यह आशा होने छगी थी कि यह अव्यक्त सम्बन्ध विवाहके 
रुपमें परिणत होगा, किन्तु उसकी वहनने यह सुखद सम्बन्ध 
न होने दिया। इसके बाद प्रोफेसरने उस घरमे आना जाना 
बन्दन्सा कर दिया। छड़की इस समय अपनी वहनके बढ़ 
लड़फ्को वहुत प्यार करने लगी थी। उसकी मृत्युके कुछ ही 
समय बाद वह आत्मनिर्भर दो गई ओर अपनी चहनसे अछग 
रहने लगी। किन्तु उस प्रोफेसरके प्रेमसे वह अपनेकों मुक्त 
नहीं कर सकी । उसका स्वाभिमान उससे मिलने-जुलनेमें वाधक 

श्टर्‌ 


स्वप्त-ड्यन 


रुपमे बहुत अधिऊ देसे जाते है। पितृम॒ृत्युके स्वप्नोंफे लिये 
तो, जेसा कि उपर देखा जा चुका है, पिता साताके छुअलकी 
विन्ताके अवसर एक ऐसा बहाना दे देते है जिससे चिन्ताफी 
आइमे असन्नता छिप जाती है और इस प्रकार यद्यपि व्यक्त 
स्वप्समे अत्ययात्मक सामग्रीका रूप परिवर्तित नहीं होता, किन्तु 
भाव बिनियोगके द्वारा प्रहरीको धोखा हो जाता है और 
अवस्थामे ही ये स्वप्न अपने लग्त रूपसे दिखाई देते हैं । 

हम यह देख चुके है कि माता-पिता आदि निक्टतम 
स्बजन ही हमारे छ्वेप ओर प्रेमके अथम आलम्वन द्वोते है। अत- 
एव ये ही हमारे भावी जीवन के सभी द्वूंप ओर प्रेमफे लिये 
नमूने या आद्शका फाम फरते हैे। ओर उनके अति प्रेस एवं 
छेपके भाव स्पयं दमित दोकर अव्यक्त छो जाने पर भी हमारी 
व्यक्त चेतनाको प्रभावित करते रहते हैं. तथा दमनके शेथिल्य 
आर मानसिक हासकी अवस्थाओंमे समान भावषोंसे शक्ति 
पाकर पुनः उद्बुद्ध हो सकते हैं। यद्धां पर समान भावोंसे 
तालये॑ सभी प्रकारके प्रेम और ट्वेपस है जिसके लिये ये 
आरम्मिक भाष ही अनुकरणीय होते दैै। अतण्व पिठृद्वेप तथा 
अगम्य गमनके स्वप्न देसनेके लिये यह जरुरी नहीं हैँ कि 
ओढावस्थामे भाता-पिताके प्रति चस्तुतः रति जार पका 
भाव हो । यदि हम अपने वर्तमान जीयन में कसी भी प्रेम था 
ट्वेपकों व्यक्त करनेका अवसर नहीं पाते तो हमारी यह 
स्थिति स्वप्मफी आदिमि भाषाम ब्चपनके उन्हीं अनुभवोके 
रूपमें व्यक्त होगी जो हमारे लिये इन भागोक्के प्रतीक हो 
गये हे । 

अब हमे स्वजनोकी झुत्युके पहले पकारके स्वप्तका 
एक उदाहरण देस लेना चाहिये। इस प्रकारके स्वप्नका, जो 

श्दर 


सामान्य स्वप्न 


बस्तुत स्वकुडुम्बियोकी मृत्युका स्वप्न नहीं होता वल्कि उसका 
वास्तविक तातये कुछ और ही द्ोता हे ओर इसलिये उसमे 
शोम्का सब्चार नहीं होता, फ्रायडने एक उदाहरण इस 
प्रकार विया है $ 

एक लडकीने कहा कि “मेरी घहनके दो छड़कॉामेसे अप 
तक छोटा ही छड़का जीबित है । बड़ा लडफा जिस समय मराः 
उस समय में झपनी वहनके घर दी रहती थी। उस पर मेरा 
बड़ा स्नेह था। मेंने ही उसे पाछा-पोसा था। दूसरे लड़केको 
भी में चाहती हूँ, फिन्‍्तु उतना नहीं। एक दिन मैने स्वप्नमे 
देसा कि छोटा लड़का मेरे सामने मरा हुआ पड़ा है। वह 
अपने छोटे जनाज़ेम पड़ा था ओर उसके हाथ वबँघे थे ; मोम- 
वत्तियों चारों ओर जल रही थीं; सक्षेपमे सब कुछ बसाददी 
था जैसा घड़े छडकेफी झत्युके समय था जिससे मुमे बड़ा 
गहरा आघात पहुंचा था ।? 

इस छड़कीके माता पिता बचपनमे हो मर गये थे और 
उसका पालन पोषण घड़ी वह्िनिके यहाँ ही हुआ था। यहाँ पर 
आने जाने वाले मित्रा आर मुलाकातियोंमसे एक ओ्रोफेसरने 
इस लड़कीके हृदय पर स्थायी प्रभाव डाछा था । एक समय 
यह आशा होने छगी थी कि यह अव्यक्त सम्नन्ध यियाहके 
रूपमे परिणत होगा, किन्तु उसकी बहनने यह सुखद सम्बन्ध' 
न होने दिया। इसके वाद प्रोफेसरने उस घरमे आना जाना 
बन्दन्सा फर दिया। छड़की इस समय अपनी बहनके बढ़ 
लडफेकों वहुत प्यार करने लगी थी ! उसकी झत्युके छुछ ही 
समय बाद वह आत्मनिर्भर हो गई ओर अपनी बहनसे अछग 
रहने लगी । फिन्तु उस ग्रोफेसरके प्रेमसे चह अपनेको आुक्त 
नहीं कर सकी | उसका स्वाभिमान उससे मिलने-जुलनेमे बाधक 

श्टर्‌ 


स्पप्न दर्शल 


था किन्तु उप्के सार्वजनिक व्याख्यानोंम वह निरन्तर जाया 
करती थो और दूरसे उसे देखनेके अन्य अवसर भी वह 
कभी नहीं सोती थी। स्पप्न देसनेके दिन ही यह प्रोफेसर एक 
सप्लीत-प्रदर्शनें जाने चाला था और इसल्यि बह भी चहॉँ 
जाने पाली थी । यह पूछने पर कि क्या उसकी पहनके बडे 
बच्चेकी मत्युके बादकी कोई बात उसे याद आंती हे उसमे 
फोरन जवान दिया कि “अबवह्य, उस समय श्रोफेसर बहुत 
दिनाके बाद वहाँ आया था ओर मेने उस उस बन्चेफे जनाजे- 
के पास एक वार फ्रि देखाथाः। इन सत्र बातोवे प्रकाशमे 
स्वप्नकी व्याप्या यह हुई कि यदि उस लडकीकी चहलका 
दूसरा बन्चा भी मर जाय तो फिर यही बात होगी | वह अपनी 
बहज्केः घर जायगी जोर प्रोफेसपर भरी बहोँ संग पुरसीके 
लिये जरुर आयेगा। इस प्रकार बह फिर उसे उसी स्थितिम 
देखेगी जिसमे उसने उसे पहले बन्चेकी मृत्युके वाद देखा 
था। स्पप्तका अर्थ इतना हो हे कि बह लडकी प्रोफेसरको 
फिर देखनेकी इच्छा करती थी जिसके विरुद्ध वह्‌ अपने मनसे 
छड रही थी। उसका स्वप्न उत्सुकनाका स्वप्न या ओर कु 
ही घटे वाद होने वाली मुलाकातका पूर्वाभास-मात्र देता था। 
क्योवि वह सग्रीत प्रद्भनका टिकट ले चुकी थी आर 
उसमे जानेसे पहले ही उसने स्पप्त देखा था । अपनी 
इच्छाका वास्तविक रूप दिपानेसे लिये ही उसके स्पप्ननें एक 
ऐसी शोक्री स्थिति चुनी थी जिसमे प्रर्द्र्पसे प्रेसका रयाल 
ही नहीं हो समता । यह यात्त नहीं वी कि चह अपनी चहनकने 
छोटे बच्चेकी मृत्यु चाहती थी। यह मृत्यु तो स्पष्नकी आदिम 
और पूर्ताचुभच पर आश्रित भापाम उसे अपने प्रमकी आंशिक 
सृपफ्तिता अप्सर-मात्र देसी थी। सुस्त अवसर पर ही इस 


बा 
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अकारकी ठप्तिका अनुभन होनेके कारण दोनों अज्ुभवावेः 
साहचयोतुपन्धसे उस प्रफारकी दृप्तिकी पुनरावृत्तिकी इच्छा 
स्प्ननी आदिम और नेसयिक भाषामे खत्युके दृशयसे ही 
व्यक्त हो सकती हूं । केचछ वास्तत्रिक इच्छाकी पूतिका भाग 
दसनये फार्ण इस नव्यसे निकाल दिया गया है। ओर जिस 
प्रसार कुछ अशमे दमन स्वप्नमे काम करता हं उसी प्रकार 
कुछ मात्रामे ज्ञात्नति अर्थात्‌ वास्तविकताका र्याल भी रहता 
ही है। इसलिये उक्त मस्पप्नम बडे प्रन्चेकी सत्युकी पुनराबत्ति 
नहीं होती क्योंकि बहू हो चुकी थी ओर स्वप्न भावी इच्छापूत्ति- 
वा हिग्दशन करता € । एक ओर बात यह थी कि घह लडकी 
अपने ने भाननेकों बड़ा प्यार करती थी ओर उसकी मृत्यु 
टेगना उसवे लिय नडा फद्ठ अलुभव था। यद्यपि छोटे बच्चे 
को भी पह प्यार करती धी किन्तु उत्तना नहीं। अगर मृत्युका 
हीना ज़ररी ही € तो बह जहाँ तक कम कढ्ध वनाय्री जा सके 
उतना अच्छा । और इस हृष्टिसे कितना अच्छा होता यरि पडे 
यच्चके स्थानमे छोटा नद्चा होता । इसी प्रकार स्पप्न अनेक 
स्रोतासे निर्दिष्ट होता हैं | इस अकार प्रस्तुत स्वप्नफा यह अर्थ 
नहीं हुआ कि छोटे बच्चेरी मृत्यु हो जाय बल्कि उसका वास्त- 
थक सालये कपल यह है. कि पर्योुभूत सृत्युदे समान ही, 
“ये कि चह पहुत दिनाके वाद मिला था, कोइ अवसर बहुत 
हिनोंके वियोगके बाद प्रमपायरी उशनेन्छाकी हृष्ति- 
के लिय्र फ्रि मिले जिसमे उसी प्रकार अनायास ही कचेव्य- 
से विवश होकर उसके सम्मुख आनेका अवसर मिले ओर 
दमन या स्पाभिमानयों ठेसन ल्गे। इस इच्छारी ठृष्मिसे 
शोक्का कोई कारण नहीं है, इसीलिये स्वप्नमे झोजफी अनु 
भूचि नहीं होती । 
श्ट५ 


स्वप्न-दशन 


तीसरा समानार्थक स्वप्न परीक्षाका भयानक स्वप्न होता 
है। इसमें आदमी यह देखता है कि वह परीक्षा दे रहा है, चह 
अनुत्ती् हो जायगा, उसे अपना काम दुददराना चाहिए, न जाने 
परीक्षामें क्या प्रइन आ जाय इत्यादि ! स्पष्ट है कि स्वप्तकी 
इद्यात्मक भापामें यह उन्हीं भावोंका द्योतक है जो परीक्षा 
देनेसे पहले उठा करते हैं। यह स्वप्न हम तभी देखते हैं. जब 
हमे दूसरे दिन कोई ऐसा जिम्मेदारीका काम करना है. जिसमें 
सफल होनेके सम्वन्धमें हम इसलिय सन्दिग्ध और भयभीत 
रहते है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा नही किया है और असफल 
होनेम॑ दण्डित या अपमानित होनेकी सब्भावना भावना, रहती है, 
अर्थात्‌ जहाँ हम ज़िग्मेदारीका भार महसूस करते हैं। छोटी 
उम्रमें पाठशालाकी शिक्षा पाते समय माता-पिता, संरक्षकॉया 
शिक्षकोंके दण्डका भय होता हैँ; वादकों हमारे कार्योंके 
दुष्परिणाम ही हमारे शिक्षक वन जाते हैं। किन्तु स्पष्ट हू. कि 
ऐसी स्थितियाँ शिक्षालयोकी परीक्षा देनेके पहले भी जीवनम 
आती हैं। अतएव, परीक्षा इनके लिये प्रारम्भिक उपसान नहीं 
है। चचपनमे हमारी शरास्तोंके लिये माता-पिता द्वारा दिये 
गये दण्डके अमुभवंकी स्मृतियां द्वी भावी जोवनमें हमारे 
कार्योंके कुफलके भयका आरम्मिक आधार होती हूँ। यही 
स्पृतियाँ हमारे अध्ययन कालके सद्भूटस्वरूप कठिन परीक्षाओं - 
के समय उद्बुद्ध होकर परीक्षास साहचर्यानुवन्ध स्थापित करती 
हैं और अपना आपेग परीक्षा पर विनियुक्त कर देती हैं जिससे 
परीक्षा ही भावी ज्ञीवनमें उनका उपमान वन जाती हैँ । क्योंकि 
बचपनमें माता-पिताके भयकी स्थितियाँ अत्येक व्यक्तिके लिये 
भिन्न-भिन्न होती हैं। उस समयकी ऐसी कोई सामान्य स्थिति 
नहीं है. जो दण्डको प्राप्तिसे पहले उसके भयका प्रत्येक व्यक्ति- 
श्टद्‌ 
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के लिये इतना अन्छा मृर्त रूप उपस्थित करे और इस प्रकार 
सामान्य स्वप्मका आधार बन सके जितना कि परीक्षा होती 
है। इसलिये परीक्षाका अज्भुभव आप्त होनेके वाद वचपनकी 
ही स्थितियोँ परीक्षाऊा उन्‍नत रूप ग्रहण करती है। एक वात 
यह भी ध्यान देनेकी है कि हम उन्हीं परीक्षाओका स्पप्न देखते 
हैं भिनमे हम कामयाय हो चुके हैं। जिन परीक्षाओमे हम 
असफल रहे हैं: उनके स्त्रप्न नहीं दिखाई ढेते | यह स्वप्नकी 
इच्छापूरक प्रवृत्तिका चोतक है। स्वप्न हमे यह आदइवासन 
देना चाहता है. कि 'जिस प्रकार तुम इस परीक्षारें समय व्यर्थ 
ही इतने चिन्तित और परेशान थे और अन्तमे उसमे सफल 
हुए, उसी प्रकार जीवनकी वर्तेमात समस्या के मुकाबले भी 
तुम्हारी व्यम्रता व्यर्थ हे और तुम उसी प्रकार इस चार भी सफल 
होगे! । इसछिये इन स्पप्नाम साथ ही यह भी विस्मय चना 
रहता हैं. कि हम तो यह परीक्षा पास हो चुके हैं, हम तो वर्षों> 
से प्रोफ्सरी, धकालत या डाक्टरी कर रहे है फिर हम क्‍यों 
इसमे बेठ रहे हैं: और इतने परेशान हो रहे हैं । 

परीक्षाके स्वप्नसे आवेगकी समानता रसने बाला एक 
दूसरा क्षाइवासनका सयानक स्वप्न रेलगाड़ी छूट जानेका 
स्पप्न है । यागा सृत्युका एक अत्यन्त साधारण ओर सदजप्राप्त 
प्रतीक है | अतणत यह स्पप्न सृत्यवे भयसे बचनेका आइयबा 
सन ढेता है। इसमें आदमी गाड़ीको पकडनेबे लिये जल्दीम 
तैयारी करनेकी तमाम कमकट़ उठाता हूं, रास्तेमे उसे हर तरह- 
की घाधाएँ मिलती हू ओर अन्त्में गाडी उूट जाती हैं । इन कार्यो 
मे जिस परेशानीका अनुभव होता हे बह वस्तुतः झुत्युवे भय 
की परेशानी है ओर स्वप्नका यद्दी महत्वपूरो और निश्चित 
अर्थ सामान्य है,अन्यथा इसमें विभिन्‍न व्यक्तियोवे' लिये अन्य 
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अनेर अर्थ हो सकते हूँ। गाडीज छूट जाना इस बातका आश्वा- 
सन ह्‌ कि परेशान होनेफी जरूरत नहीं हू क्योकि याजा ( सत्यु 
न होगी। थह स्वप्न वचपनमे हमारे माता पितायें हम रोते 
छोडकर चले जानेके अनुभवी स्मृति पर पआश्रित होता ह। 
उनका चला जाना कभी मसृत्युके कारण ओर कभी केवल यात्रा 
के ल्यि होता था। क्न्तु उस समय हम इन दोनोंम भेद नहीं 
कर पात्ते थे। वादको रेलगाड़ीझी यात्रा इस प्रथारवी यात्रा 
का प्रतीक इसल्यि हो गई कि रलगाडी अपनी भयानक गति के 
कारण बच्चे पर पहले पहल बडा आतइ् उत्पन्न करती हू । 

अथ हसम दूसरे प्रकारके सामान्य स्पप्नोंके भी कुछ उता- 
हरुणों पर विचार करेंगे जिनकी व्यक्त सामग्रीका आवार तो 
समान होता है किन्तु अर्थ सदा समान नही दोता। अल्म-अलग 
स्थितियोंमि इनकी अछग-अलग व्यारया होती है | 

सजसे पहले हम आकाश उडने और गिरने आहिके 
स्वप्नोंकी ले जिनका आधार वचपनके उन गतिशील खेढाकी 
स्मृतियों हैँ. जिनमे बच्चे वडोंके द्वारा ऊपर उछाले ओर कुलाते- 
झुलाते अक्स्मात्‌ निराधार छोड़ दिये जाते हैं.। इस प्रकारफी 
गतिमे बन्चांकों एक अजीय भय मिश्रित आनन्द आता है। 
वाहको नटोंके या सकंसके खेल देसकर ओर स्वय चर्सा या 
भूलेमे अलक्र ये बचपनकी सुप्र स्मृतियाँ पुन जाग्रत्‌ होती 
हैं। ओर ये गतियाँ नैतिक भयसे मिश्रित आनन्दकी उपमान 
चन जाती हैं । उडनेके स्पप्न, जो कि प्राय सुखद होते हें, 
पिभिन्‍्न व्यक्तियोंस कही सहत्त्वाकाक्षाके, कह्दीं रूम्बे होकर 
दूसराको देसनेके छिये गर्दन उठानेके बाय दूसरोंको नीचे 
दस्तसनकी इच्छाके, कहीं सानव-सम्पर्बसे अस्प्रश्य रहनेकी 
इन्छारे, कहीं पक्षीकी तरह स्वच्छुन्ट जीवन व्रितानेक़े और 
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स्त्रियोंमें चिड़िया या प्री कहलानेकी इन्छा इत्यादि अनेक 
इच्छाओंके व्यद्धक होते हू। किन्तु पुरुषोमे इस स्वप्नका प्रायः 
सामान्य अथ पश्चीकी तरह कामवासनाकी दृप्ति होता है । बहुत- 
से स्वप्नद्रष्टा अपनी उडनेकी अक्तिका यडा अमिमान करते हूं । 
नदीसमुद्रतरण आकवादा गमने तथा । 
मास्करोदयन चेंव गय्ज्वल्न्त हुताशनम्‌ ॥! 
५ रू £ ५ 
एवमादीनिषद/ट्ब्ा नर सिद्घिमयाप्नुयात्‌ ॥ 
गिरनेके स्वप्नमें प्रायः भय प्रधान होता है। उपयुक्त 
खेलोंके अतिरिक्त सोते समय चारपाईसे गिर जाने और 
उठाकर प्यार फिये जानकी स्टृतियों इस स्वप्नफो आधार 
अदान करती है । स्नियॉमे यह स्वप्न सामान्य रुपसे नेतिक 
पतनका द्योतक द्वोता है.। - 
(रथ, गृह, पर्वत, बुक्त, गा, हाथी, घोड़े था गद॒हे परसे 
गिरना भी अशुभसूचक एवं विपत्तिकारक होवा है ।-- ( भाग- 


बत, स्वप्नाध्याय ) 
अधोयों निपतत्युच्चाज्जलेड्स्नी था विलीयते 
न के ्ृः 


सस्वस्थोट्मतेब्याधि रोगीयात्येत्रपंचताम्‌ 
+-( माकण्डेय ) 
कुछ ऐसे दृस्यों या स्थानोके भ्वप्न होते हूँ ज्ञिनमे इस 
घारणाकी प्रधानता होती हे कि यहाँ में पहले जरर रहा हूँ 
यह स्थान सदा माताका गर्भ होता है। और रिसी स्थानझे 
बारमे हम इतने विश्वासके साथ नहीं कद सकते कि हम यहाँ 
रहे हैं। 
जगद्मोंसे शुज़रने या पानीमे पड़े दोनेके स्वप्न, जो 
श्८९ 
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अकसर भयानक होते हैं, गभोाधान, गर्भमे स्थिति ओर जन्म- 
सम्बन्धी कल्पनाओके आवार पर आश्रित होते है। भयका 
पहला अनुभव मनुष्यको जन्म लेनेमे ही होता है। इसलिये 
जन्म जीवनके समम्द भयका भ्रतिसान ओर ल्लोद है । 
बचाने'फे स्वप्न भी गर्भस्थितिके रपप्नोंसे सम्बन्ध रखते 
हैं। स्थियोंके स्वप्मोंम बचाने का, ख्लासकर पानीसे वचाने- 
का, अथे जन्म देना होता दै। छुरुपोंमे यह आर्थ छुछ परिव- 
तिंत हो जाता है। जन्मका लाक्षणिक अर्थ रोगमुफ्ति दी 
ही होता है । गहरी बीमारीके धाद लोग कहते हैं. कि 'हमारा 
दूसरा जन्म हुआ है?। इसीलिये पानीके स्वप्नों का सन्तान* 
प्रसव और रोगमुक्तिसे सम्बन्ध जोड़ा गया है । 
समिद्धमग्नि विध्राइ्च निर्मेलनि जछामि च | 
पश्येक्नल्याणलाभाय व्याघेपममाय च॥ 
नदीनदसमुद्राश्च क्षुमितान्कड॒पोदकान्‌ । 
तरेह्लायाणछामाय व्यापेरपगमाय च॥। 
दपंगामिपमाब्याप्तिस्तरण च मद्राम्मसाम्‌ | 
द्रष्ट्र खप्मेडर्थछाभ स्याद्रोगमुक्तिश्च जायते ॥ 
ओर -( चरक 3 
मरणे वहित्यमश्च वहिदाहो गझशहादिषु। 
त्तभोदत्नाना तरण तथा विघमलचनम्‌ ॥ 
हप्तिनीबछवासा चर गया चर प्रसवों गशह्दे! 
आरोहण गजेन्द्राणा रोद च तथा झुभम || 
“-( इहब्ाता अन्थमें वराहमिह्दिर ) 
उरगो वृश्चिको थापि जछे ग्सति य नरम | 
विजय चार्थसिद्धि च॒ पुत्र तख्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
--( आचारमयूस ) 
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सामान्य स्रप्न 


इनके अतिरिक्त इस प्रकारके ओर बहुतसे सामान्य स्वप्न 
होते हैं जिनकी व्यक्त सामग्री समान द्वोदी हे, जैसे तद् जगहों- 
से गुजरने या कमरोंकी एक पूरी कतारमेंसे जानेके स्वप्न, राजि- 
में आने वाले चोरॉफे स्वप्न, ज्डी जानवरों ( सांड, घोड़ों ) 
के द्वारा पीछा ऊिये जाने वा छुर; खॉड़ और वर्शोसे डराये 
जनिके। स्वप्न। पिछले दो अर्थात्‌ चोरों ओर जानवरों या 
हथियारों वाले स्वप्त मयानक स्वप्न होते है । 

“यदि भैंसा, माल, ऊँट, सर, गधा क्रुद्ध होफर स्वप्लमें 
किसी पर आक्रमण करते हुए दिखाई दे तो निश्चित रुपसे उस 
मलुप्य पर किसी रोग या विपत्तिका आक्रमण होगा ।? 

--( मांगवत, स्वप्लाध्याय ) 

अभिद्रवन्ति य सप्ने शद्ठिणों दष्टिगोडभवा । 

बानरा वा वराहा वा तस्य रानकुछादूमयम ॥ 
-+ माफ॑ण्टेय ) 
बोरोंके भय तथा आक्रान्त होने या धस्त्राघात किये जाने- 
के स्वप्नोंका उल्लेस भयानक स्वप्नके पभ्करणमें हो चुका दें। 
शत्रिमें चोस-टाइओं और भूतोके भयका आधार वचपनके 
एक दी अतुभवकी स्मृति द्े। हमारी नीदके प्रथम घाधक हमारे 
माता-पिता ही हूँ। मातायें वरावर विस्तरको गन्दा होनेसे 
बचानेके छिये वच्चेको उठाकर पेशाव पाखाना कराती हू, था 

इेखनेके ३. की 28 83 
यह है लिये कि चह्‌ २) रहा है ओर इसके हाथ 
कस रखे हुए हैं, उसके जोढ़नेको हृदाती हूं) 
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रुप न्‍्व-दृरुर 


कारण भूस-प्यास आदि शरीरके अन्दरकी प्रतीतियोंसे उत्पन्न 
स्वष्नोंका विषय और तात्पय ग्रायः स्पष्ट होता है। थे श्रकृत 
आवधज्यकताफों बिना रुपपरिवरत्तनके सीधे और स्पष्ट रुपमे 
व्यक्त करते हैं | निद्राफी प्रवृत्ति उन अतीतियों पर पदा टाहले- 
की थोडी बहुत चेष्टा अवश्य करती हू। किल्‍्तु बह भी इसके 
निवृत्त हो जानेका घोणा देकर दी । वह इनके स्वस्पकों छिपा 
नहीं सकती । फिन्ठु शरीरके बाहरस आनेंबाले प्रकाश, 
शब्द, स्पशादि सम्बेदन अपने कारणके अंशमाऊ हानेसे 
तुसत द्वी अपने का्णके स्वरूपको स्पष्ट नहीं करते । इस 
कमीको मन अपनी व्यासया द्वारा पूरी करता हे जिसमे भ्रमके 
लिए अधिक अवबकाद रहता है | हम पहले भी देख चुके दे कि 
स्वप्नमे किस प्रकार बाह्य सम्वेदनोंकी मात्रा ओर उनके कारण- 
का स्वरूप उनके वास्तविक कारणसे बिल्कुल ही भिन्न हो जाता 
है। सोते समय एफ छीटी-सी चीज जमीन पर गिरकर हल्की- 
सी आवाज करती है, किन्तु सुप्त मत उस आवाजके ठीक स्वरुप- 
को नहीं पहचान पाता, बल्कि उसमें बह दूरकी तोपॉकी आवाज- 
की कल्पना कर सकता है। एक सक्‍्सी खिड़कीके शीशे पर भिन- 
भिनाती है ओर स्वप्नमें वह आवाज हवाई जहाजकों आवाज- 
में परिवर्तित हो जाती ऐ ओर सुप्त चेतना तुरन्त इस प्रकार प्रस्तुत 
घटनाको ही केन्द्र मानकर उसके चारा ओर स्वप्नको विकसित 
करने छगती है। इन स्वप्नचित्रोंकी मूठकारणोंसे इतनी हो समा- 
नता द्वोती है. कि एक तो कि इनमे शब्दाटि इन्द्रियविपयरुपसम्बेदन 
अपने अत्यन्त साधारण रूपको कायम रखते हैं अर्थात्‌ शब्द शब्द 
ही चना रहता हू और स्पर्श स्पर्श ही | ऐसा नहीं होता कि बाहूर- 
से शब्द आये किन्तु स्वप्नमें झब्दके स्थानमे सर्वथा रुप ही 
दिखाई दे, शब्दकी भ्रतीति ही न हो। दूसरे ये स्वप्नचित्र मूल- 
र्ष्छ 


रोगमापि स्पप्च 


सम्बेदनके प्रि-नकारी स्पस्पकों भी क्राप्म रसते हैं। थानी 
इनका सन पर पडा हुआ अमाय दु खास आर जनिदूनिप्रेरक हो 
होता है, अर्थात्‌ इन स्वप्वचित्रोंम जो अज्यादि आते हं वे 
सतरेके ही सूचक होते हें और इनके चारो ओर स्वप्न विन 
घटनाओंको खड़ी करता है ये स्वतियोसे ही ली हुई होतीह। 
इसी अकार थरीरके अन्दरसे श्रानेवाली अतीनियोँ भी ऐसी 
हो सकती हूँ जा भूस-प्यासकी तरह श्रत्यन्त परिचित न हा, 
पनिसके करण रनका स्परुप स्पष्ट सहो और थे व्याय्याकी 
शुम्जाइद रखती हों। इनसे उद्धृत स्पप्नचियरोम नी इनसे 
“तनी ही और वही समानताएँ रहती हैं. जितनी उपयुक्त बाह्य 
सम्पेदनचन्य स्वप्नचित्रोमे उनके मूल सम्बेटनासे होती है । 
कभी-कर्मी तो जाग्रतिंम आसन्तरिक सम्मेदनोंके वारम इस 
अकारके भ्रम ठेसे जाते हूं। काशी धिद्यापीठकी कुमार पराठ- 
डालाके एक विद्याथनि, जिसकी उम्र लगभग पारह बपके 
होगी, एक घार अध्यापकोंको यद्‌ कह कए चकित आर परोशान 
कर दिया था कि उसकी खोपडीके अन्दर उसके दिमाग दो 
डुकड़े हो गये हू । बादकी सालूस हुआ ऐि जुकाम हान पर 
कभी कभी इुछ इसी तरही अतीति सिरमे होती है, सिन्सु 
हमलोग इस चीजसे परिचित हो जाने पर उसे इस मपन 
महसूस नहीं करते । नयी वीमारियोसे पीडित छोग अरुसर 
अपनी प्रतीतियोंकों विचित्र-विचित रुपोंम चित्रित उरते हूँ) 
हसी प्रकारकी अतीतियों खप्ममें भी होती € आर सुप्र चवना 
पूर्य परिचित समान पदाथों आर घदनाआके रपम्त उन्हे 
चित्रित करती है | भारतीय आयुर्गेद्मि बर्णित रोग 
भावि म्वप्नोंस इस प्रकारकी प्रवीतियोंँ भी भाग लगीहें, 
संसे-- 
श्ष्ष 


स्वप्न दमन 


ल्ताकण्टकिनां यस्य दादणाह्ृदि जायते | 
स्पप्ने गुल्मस्तम ताय ऋरा पिशति मानवम्‌ ॥ 
इस इलोक्मे म्वानस सनुष्यके व्त्यसे चोर कॉटे चाढी 
लताके उत्पन्न द्वोनमी गुल्म रागका सूचक कहां गया 
है, इसका कारण समकना कठिन नहीं है। शुल्मरोगी अपनी 
आन्तरिक शिकायतकवा चित्रण आमतौरसे यह कहकर करते 
है. कि पटके निचल भागसे बादीका एक गोला सा उठता ह 
आर वह कोंयता हुआ क्लेजे तक जाकर घिटक जाता 6 । इन 
शाहामे वे बातकी गतिके सन्निक्पंसे उत्पन्न आन्तरिक 
स्पर्शफा चुभनेगाला स्वरूप आर उसकी गतिकी लिशाका 
चित्रण फरते ह.। फ्नतु दन शाटोंकों यदि ज़रा ओर मूर्त रूप 
देना हो तो क्टीली लता या बृक्षके अत्यन्त परिचित रपमे 
वे घडी अच्छी तरह बेठ जाते हँ। नीचेसे उठकर ऊपर जाकर 
फेर जाना तो लताकी स्थिति ओर विकासकी गतिका स्वरूप 
ह ही ओर चुभना कॉटेका स्वाभाविक शुण दूे। यह भी याद 
रखना चाहिए कि 'शुरत शब्द चुमनेवाले दर्दका भी थोतक हैं 
आर कॉटेका भी | शुल्म रोगके लक्षणोंमे इस प्रकारकी पीड़ा 
झूरू? शादसे ही वणित हँ। इस प्रकार शुल्मशूलकी प्रत्तीति 
के लिए कडटक्नी लताका रूपक अत्यन्त स्वाभाविक हैँ। दृदका 
कॉट्से चित्रण तो जाग्रत्‌ भाषामे भी वहुत प्रथल्ति हे। 
इसके अतिरिक्त स्वप्नकी मृत्तिमत्ताका सयाल करने पर 
गुल्मशलकी सारी स्थितिका कड्टक्नी छताके सुपमें 
चित्रित होना निल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है । साथ ही यदि 
इस बातका भी लिहाज रसा जाय कि बात जब नीचेसे चढना 
शुरू करता है उस समय वद्द इतना कष्टकर नहीं द्ोता जित्तना 
हृदय पर पहुँचरर, ओर हल्की प्रतीतियोंकी स्वप्न उपेक्षा करता 
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है, वो स्पप्नम लताजा शदयमे स्थापित होना भी सममसे 
आ जाता है | इसके अतिरिक्त दल्मी और आसन्तरिव प्रतीतिया- 
का ठीव-ठीक स्थान निर्देश भी कठिन होता है। मनमभे शरीर- 
की बाहरी त्चाके भिन्नभिन्न सण्डाके स्परशके स्थाननिर्देशा- 
की शक्तिफी विभिन मात्रा"ँ मनोवेन्नानिसेने निर्णीत की हैं। 
जैसे शरीरके कुद्ध भागों पर यद्दि एक सास पफासले पर कसी 
परफारके दो पिन्दुआका स्पर्श कराया जाय तो वे टो जगह 
पर झते मालूम न होगे, वल्सि एक दी स्पट्टोबिन्दु मालम 
होगा। दूसरी जगह उसी फासले पर रफ्से हुए टोनो विन्दु 
दो जगह पर मालूम होंगे। 'ऑॉस पन्‍्द्र बरके यदि त्यचावे 
कुछ भागों पर स्पूष्ट पढार्थका स्थाननिर्देश फ्रनेतों कह जाय, 
वो स्पष्ट स्थानसे कुछ दूर पर छोग शेंगुली रकसेंगे। यह फासला 
घर्मये' मिन्न भागा पर मिन्नन्भिन्न होता है! 

इसके अतिरिक्त चीमारियोंम तथा अमादपी अपस्थामे 
स्थाननिर्देश क्रनेकी शक्ति सामान्यतः कम हो जाती है.। मने 
एक सज्वनको पिज्िप्तावस्थामे पेंरमे देंकी शिकायत करते 
सुना था | किन्तु पैर ढयाने पर उन्हें आराम नहीं मिलता था, 
ओर वयानेवालिफी वे शिकायत करते थे। अन्तमे सर टयाने 
पर उन्होने कहा कि 'हॉोँ अब ठीक दवा रहे हो!। यह नो 
आत्यन्ति+ उदाहरण है । साधारण अचम्थामे फोई सिर आर 
पैरका अविवेक न फरेगा। किन्तु बताये हुए म्थानसे पीडाका 
म्थान छु्ध दूर होना तो पहुत सामान्य है । हमलोग खुद ही कई 
जगह हाथसे दबाकर पीड़ा का स्थान निश्चित करते हूं) चिकि- 
व्सक भी एसा करते हैं और मालिश बगरहमे दूसरे लोग जप 
डीजे जगह पर दवाते हैं तब हमे भी मालम होता हे कि वास्तव 
में दुद कहॉ है हालोंसि पहले धमने दूसरी जगह बताया था। 
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कॉटा गडने पर भी णएसा अनुभव होता है। कभी पर्ची तो फल 
हुए उर्दका €म ठीक केन्द्र वता द्वी नहीं सक्‍ते। आन्तरिक 
प्रतीतियोंके स्थाननिव्शका हमें इतना अनुभव भी नहीं होता, 
इसके उतने अवसर मिएते है, न उसे चाहरी त्वचाकी त्तरह 
दीज स्थानपर.. छूकर जॉचा जा सकता है, न दखा जा 
सकता है । फिर निद्राम तो ज्ञानवाहिनी नाडियोंके सख्लोत 
बन्द रहते हें । उस समय स्थाननिदेशभे गठछती होनेकी 
अधिक सम्भावना है । आयुवंदका ही सिद्धान्त है कि-+ 


मनावहाया पूणल्या द्ापे रविवलेस्रिमि । 
ख्ोतसा दारुणास्वप्नानकाले पश्थत्यदायणान्‌॥ 
ऐसी स्थितिमे स्वप्नमे गुल्मसचक लतावा हृदयमे उत्पन्न 
होना तो कोई विशेष थात हे ही नहीं । सिरमे बृक्षका 
उत्पन्न दोनो भी समझमे आ जाता है जैसा कि 'अन्यन 
कह्दा गया है-- 
गुल्मेषु स्थावरोध्त्ति कोष्ठे मूध्नि 
( शिरोरुजि ) 
फार्सटरवे उपयुक्त स्वप्न हम यह भी डेखते हों. 
कि आन्तरिक पीडाका स्थान अपने शरीरसे प्रिल्डुल 
बाहर भी निदिष्ट हो सकता ह॥ किन्तु ध्यान देने 
थीं बात हैँ कि स्वप्नम उस पींडाका स्वरूप भी कायम 
ह ओर स्वप्नद्रण्ठाका उससे दु सद सम्बन्ध भी बना हुआ 
है, किन्तु साक्षात्‌ अनुभवकी हुई ज्ञारीरिक पीड़ा सहानुभूति- 
जन्य मानसिक दु खमे बदल गयी है जो कि एक वास्तविक मान- 
सिक चिन्ताका अद्ज है। किन्तु इस स्वप्नसे हम यहा सममभ 
सकते हे कि खतन्प्र शारीरिक स्वप्नोंम भी--जहों शारीरिक 
पीड़ा कसी मानसिक पीडाका अद्भ वस कर स्वय स्वप्सको 
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ऑ्रेरित और उसके रुपको निर्धारित करती ह--शरीरके अन्दर- 
के सम्पेदन शऊ वाह्य चस्तुक्ा रुप ले सकते हैं.। जेसे दृमलोग 
अल्प परिचयके कारण कमी-फ्मी अपने पटकी गड़गडाहट- 
यो पासके_ झ्र्सी ओरके पेटकी या और कोई बाहरी आवाज 
समत्त बैठते हैं, उसी प्रकार निद्रावस्थामे उत्पन्न ऑतारा 

क्भी-क्ी स्वप्नस सर्पका रूपले लेता है, जो स्वप्लद्रष्टाफे 
शरीरसे सर्वथा एथक्‌ होते हुए भी सपपभयरूपी मानसिक पीडा- 
के रुपम उसके लिए दुःखद होता है! सपा आकार कुण्ड- 
छाकार सँतडियोमे बातके घृमनेसे उत्पन्न होता हैं, जिस 
प्रकार लाश आरझार गुल्मनातकी विश्रिष्ट गतिसे पंदा होता 
है। फिन्तु उसका स्थान ्रीरके बाहर निर्दिष्ट होता हैं 
ओर शारीरिक पीडा फासंटरके स्वप्नकी भाँति सर्पेभयवी 
मानसिक पीडाफ़े रूपमें स्वप्नद्रष्टासे सम्बद्ध होती हू । चास्तव- 
में मानसिक और शारीरिक पीडामे मात्राका ही भेद है । जिसे 
हम मानमिक पीडा कहते हैं, वह भी हृत्के शारीरिक विकार 
( सात्विकभाय, अठुभावष ) उत्पन्न करनी ही है । और निद्रार्षी 
प्रवृत्ति वाधकपीडाफो कम करके दिसानेकी ही होती दूं । 
8सी अफार नाडी-सस्थानरे छिए शरीरके अन्दर और «बाहर» 
से आनेयाले सम्पेदन तवत्त्ततः समान ही हैं। इनका ठीक 
निर्देश सो अन्य सहायक अनुभवों तथा पूर्त परिचयसे होता 
है ओर इनके अभावम उनका विवेक नहीं हो सफ्ता। 
आर बाधक अमुमव्ते अभायमें एक्क्रे स्थानमे दृसरेका 
निर्देश सर्यथा स्वाभाविक है। फ्रि यहाँ भी निद्राकी प्रद्त्ति 
आस्तरिक पीडारी वाहर दिसा कर उसकी बावक तीमताका 
भार्न फरना चाहती ४। इसीलिए स्पप्नमे इस प्रशारका 
बेपपरियर्सन दिसाई देता है। मेरे एक साथीका एक बारका 
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अमुभव है कि वे स्वप्नमे सॉप देखकर डरकर जाग गये, और 
चिल्लाकर रजाईके नीचे एक छूम्पी चीजकी प्रतीति करके 
इन्होंने वॉये हाथसे छसे रजाईमे ही पकड़ रखा। अपने 
भाईको घुलारर जब उन्होने उसे चडी सावधानीसे रजाई उठा- 
कर देखा तो बह उनका दाहिना हाथ द्वी था, जिसे वह बाऐँ 
हाबसे पकडे हुए थे, ओर जो एक करवटसे सोनेके कारण 
दय कर सुन्न हो गया था जिससे उन्हें वह 'अपना अद्ज नहीं 
पत्ीत हो रहा था, जेसा फ्ि कुनकुनीकी उशामे सूत्र 
दौरान बन्द हो जानेसे सदा होता है । वास्तवमे उनके 
लम्बे हाथकी नसाकी सनसनाहट ओर उसे दूर परनेकी 
जर्रतने दी स्वप्न सपका दुःसद रूप धारण किया था। 
इस ग्रकारफे स्वप्नोके अतिरिक्त जिनमे शारीरिक पीडा एक 

वाह्म वस्तुके रुपमे प्रकट होती है; आयुर्वेद शाखमे वर्णित अन्य 
शारीरिकप्रेरणाजन्य रोगभावि स्वप्मोंम कोई विशेषता नहीं है। 
वे भूस-प्यास आदिके स्पप्नोंके समान ही उन आन्तरिक झारी- 
रिंक आवज्यकताओकी पूर्तिकी काल्पनिक चेष्ठा मात्र होते हैँ 
जो कि तत्तत रोगम होती हैं । जिस रोगम जिन घातोंकी इन्छा 
होती है डसी इच्छाका त्था उससे उत्पन्न करनेयाली स्वितियो- 
का चित्रण स्वप्समे होता है । चाहे यह इच्छा उन बस्तुओ- 
की वास्तविक भारीरिक आवश्यक्ताके कारण या उन चस्तुओ- 
के परहेजके कारण उत्पन्न हुई हो । जेसे-- 

मेह्ातिसारिणा तोयपान स्नेदस्यवुष्ठटिनाम । 

( गुल्मेषु स्थावरोल्चिः कोछे मूध्नि ) शिरोबजि ॥) 

शब्जुली भश्षणउद्यॉमध्या श्वारा पिपासयों | 

अष्कुछी रघ्यपूपान्वे खप्ने सादति यो नर ॥ 

सचेत्ताटक्छद॑यति प्रति चुद्धो न जीवति ॥ 
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अर्थात्‌ अमेह रोगवाले ओर अतिमारी स्वप्नम जछ पीते 
हैं, कुछ होनेयाले ते पीते # । मम्तक रोग और छर्दि- 
शोग द्ोनेबाछा मनुष्य चनेकी त्िंछ मिली पूरी स्ावा ह। और 
ड्वास रोग तथा प्यास रोगवाला मार्ग चछता £?। छुछ 
स्थप्नोंमं उपयुक्त दोनों प्रकारकी कफ्रियाओंका सम्मिश्रण 
होता है, जेसे-- 
नेग्नसपाय्यायासत्त स्य छुद्वतो अग्नि मनचिंपम्‌ ्! | 
पप्मास्थुरसि जयन्ते स्वप्न बुष्टेमरिप्यतः ॥ 
अर्थात्‌ छुछ रोगी स्थप्लमें नग्त द्वो घृतकों देहमें छगाता है. 
ओर ब्वान्यरहित अग्निम प्रवेश करता है? जा फि अमड्ेकी 
जलनऊा कम दुःसद वाद्य रुप है | (तथा उसके इद्यमें कमर 
अ्कट होता है! जो कि चमड़ेफे सफ्द दागोंका बाह्य तथा 
सीमित और सुन्दर रूप है, ऊिन्तु दृदयमें श्रश्ट होनेके कारण 
दुश्यद्‌ भी है । अवबा-- 


स्नेट्र बहुतिघे खप्ने चादालेः सह ये प्रिस्न्‌ 
ब्रप्यते सप्रमेद्देण स्टृस्यतेब््ताय मान ही 


अर्थात्‌ अमेहरोगी स्वप्मम अनेक ग्रकारके घृत तेछादि 
म्नेहका पान करता है! और “चांडाल ( भंगी, डोम आदि ) फा 
साथ! थरीरकी गन्दगी ओर घिनानेपनका बाह्य रूप हू। 
आअथवा-- 
ऋत्य रक्षोगगैसाकं यः खप्मेंडम्मसिसीदति। 
सप्राप्य अश्यमन्माद याति छोक्मत परम्‌॥ 
भच्त रत्य॑तमापिध्य ग्रेवों इरति ये नरम्‌। 


स्प्ने हरति ते मृत्युरपमार पुरूर-॥ 
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भआर्थात्‌ उन्‍्मादरोगी और अपस्मार रोगी स्वप्नमे राज्षसो- 
के साथ उन्मत्त होफर साचते है। क्योंकि इन रोगेंसि असफल 
निरोधक बाँध टूट पडनेके कारए जञाम्रदवस्थारे भी मिशद्ध 
अन्नत्तियोँ इतनी तीमतासे पृष्ठ पड़ती ह कि बिना मोका-महझछ 
देख वे चरितार्थ होने लगती है जो कि चेमोके होने ओर अपनी 
अनियन्तित सात्रा तथा व्यर्थ वेगके कारण पिचित्रता ओर 
उन्मत्तताफा रूप ले लेती हैं और इन रोगोंम जाग्रव्वस्थामे भी 
“अकस्माव्‌ अनेक प्रकारके, भयानक दुष्ट स्वरुप और डुए शब्द 
दिखाई ओर सुनाई पडते है?, जो कि बस्तुतः जाग्रदवस्थाके स्वप्न 


ही है । धास्तवमे उन्सादसे जागूतू ओर स्वप्तफा बहुत कंस 
भेद होता हे । 

असत्तम पश्यति य थणों त्यप्यसतत स्वरान। 
जहून्महुतिधा. ज्जाग्रत्तोज्पस्मारेण बचध्यते | 


यहा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि उन्मादमे 
जो प्रदृत्तियाँ चरितार्थ होती हैं वे शारीरिक भी दोती हैं और 
मानसिक भो ) 

इसी प्रकार इस वातका भी रयाछू रखना चाहिये कि 
उपर्युक्त कुप्ररोंगीके शरीरकी गनन्‍्दगी जिसका वाह्मचित्रण 
चाण्डाल्फे साथ? के रूपमे हुआ है अथवा प्रमेह शोगीके शरीर- 
के सफेद दाग जिनका वाह्य चित्रण 'हटयमे कमल प्रकट दवोने! से 
हुआ है, सुप्तावस्थाम उत्पन्न होनेवाली शारीरिक आवश्यक- 
ताआंकी प्रतीतियों कहीं है, वल्कि जाम्रब्बस्थाम इन छक्षणो- 
के अनुभवकी मानसिक स्मघृतियों मात्र हैं जो स्पप्समे क्रमशः 
शगीरके चिप्चियपेप। ओर चमडेकी जलरूससे उदबुद्ध 
शेती हैं। अर्थात्‌ स्वप्नकी मूछ शारीरिक प्ररणाएँ तो शरीरका 
चिप्चिपापन और चमडेकी जलन हैं। झरीरकी गन्‍्दगी ओर 
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सफेद ढाग तो इनसे अनुवद्ध अन्य अभ्रिय अनुभवाकी सबख्वित 
स्मूनियों हैं जो स्वनक्की मूल्मेरशाओकों पृष्ट करती है ओर 
उनके बित्रणके लिए सामग्री प्रदान करती हैं। यहा कारण # कि 
थे मूल ग्ेरणाओंके साथ ही स्वप्तमे आ सकी हैं। इससे यह 
भी परिणाम निकलता ह कवि ये जागदवस्थामें रोगके अतुभव- 
के बाद ही स्वप्नमे आ सऊती हैं अर्थात्‌ भावी रोगकी पूर्व- 
सचना नहीं दे सकतीं। आयुवेदर्म भी जहाँ इनका उल्लेस 
है, यहाँ स्पप्फो रोग होनेका सूचक नहीं, बरिर 
शरोगफे अनिष्टईर परिणामका सूचक कहा गया है । 
और यही बात उन वस्तुओंके बारेमे भी लागू है जो 
परदेलके कारण स्वप्समे आती हू, क्योंकि प्रिना रोग 
हुए कोई परहेज नहीं करता। ओर ऐसा ही उन रोगभावि 
भ्नप्नोंक सम्बन्धम भी सममना चाहिये जिनमे इस 
प्रकारकी ( जागृदबस्थाकी ) पूर्वसब्चित (रोग ) स्म्ृतियाँ ही 
प्रेरक होती हैं, नफ्ि ( सुप्रावस्थामे ) चर्षमान ( शारीरिक ) 
अतीतियों | इस अफारके सानसिक चिन्ताजन्य रोगभावि 
स्पप्नोंम कोई विशेष जिया नहीं होती। ये अन्य मानसिक- 


प्रस्णाजन्य स्वप्नांके समान ही होते हैं. ओर इन्हींगसी काय- 
प्रण/लीफा पालन करते &॥। इन्हें रोमीकी स्थित्तिसि चिन्तित 
उसके मुदृदू भी देस सकते हैं--- 

स्वप्नानतः प्रयक्ष्मामि झुभायमरणाय थे! 

रुद्ददो याब्च पस्वन्ति व्याधितों वा सवयतया ॥ 


जिन्तु यहाँ पर शारीरिक तथा मानसिक म्वप्नोक्ता भद न 
होनेसे यह विवेक नहीं हो पाता है कि यह बाव सन स्थप्नीपर 
नहीं, बल्कि एक पिशेष प्रकारके स्वप्ता पर ही ठागू हू। 
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स्वप्नन्दशन 
जसे-- 


द्वारिद् भोजन वापि यधघ्यस्यात्ाण्ड रोगिण | 
रक्त पिची पिवेशश्च शोणित सविनश्यति 

किन्तु शारीरिक प्रेरणाजन्य रोगभावि म्वप्न भी क्या 
सचमुच भात्री रोगोंकी पूर्व सूचना देते है ? अर्थात्‌ क्‍या वे 
सचमुच रोगाकी उत्पत्तिके पहले आते हैँ ? ऐसा माननेती 
कोई आवश्यकता नहीं है । यिना रोग उत्पन्न हुए कोई वेद्यके 
पास नहीं जाता | हा, शुरु-शुस्मे रोगका रुप स्पष्ट नहीं होता, 
कुद अव्यक्त-सी चेचनी आर आनेयाले रोगके कुछ लक्षण हल्वे 
रूपमे प्रकट होते हैं, जिनसे छुशल चेद्य दी आनेचाले रोगरी 
पूर्व सूचना ले सकता है। रोगके ये पूर्व रूप इतने स्पष्ट नहीं 
होते कि साधारण बैद्य भी आसानीसे उतने अल्प छच्षणसें, 
जो अनेक रोगामे आते हैं, रोगका ठीक निर्णय करके ठीझ 
इछाज कर सके ! ओर मरीज तो प्रायः अपरिचय ओर हल्वी 
अदीतिफे कारण इन अल्प छक्षणोकी न केवल समम ही नह 
पाते, चल्कि टिनके कार्यम व्यस्त होनेके कारण इनकी उपेक्षा 
भी करते हे । और बेचे पूछने पर इनका ठीक-ठीक वर्णन भी 
शहीं कर पाते । ऐसी अवस्थामे छुशल वेद्यको ऐसे स्वप्नोसे 
बडी सहायता मिल सकतो है जिनमे ये रुक्षण मरीजकी चेतना- 
के सामने स्पष्ट रूपसे आनेका अवसर पाते हैं। ओर इन्हे रोगी* 
के बताए हुए जाग्रदवस्थाके पूर्व रूपसे मिलाकर यदि कोई 
व्यावत्तक लक्षण मिल जाय, तो रोगका निणय होकर चिकित्सा 
ठीक दिशामे ओर शीघ्र फलदायी हो सकती है । अतः 
स्वप्नोकी भावी रोगोंका सूचक नहीं, बल्कि वत्तमान रोगोका 
पूर्चे रृप ही जानना चाहिये जो कि जागूटब्स्था ओर स्वप्ना- 
चस्था--दोनीम एक साथ ही श्रक्‍्ट होते हैं, किन्तु स्पप्नमे 

२०४ 


रोगभापि स्वप्न 


पहले स्पष्ट द्ोते हैं। इसीलिए ये स्पप्न आयुर्वेद जागृदवस्थाये 
पूर्व सपोयं साथ ही वर्णित हें और स्पथ भी रोगाके पर्य 
रुप ही बड़े गये €ं, यद्यपि आयुर्वेद इन शुद्ध पूर्व स्पा 
साथही अन्य अनुभूति तथा स्मृतिजन्य स्पप्नोके भी कहे 
जानेसे गडपड़ी उत्प न हो गयी है । 

एवानि धूप रूपाथि या सम्यगतउचध्यते । 

से एपामनुनन्‍्ध च फल च शवुमहति॥। 

इमाइचायरास्लप्नान दास्णानुपललयेत्‌ । 

न्याधिताना रिनाशाय क्ट्रेशाय महतेडापेवा ॥ 


आर इनके साथ ही जो बहुतसे स्वप्न रोगके स्पष्ट 
होनेफे जाट शारीस्कि पीड़ा" अथवा उसके अनुभव 
से उद्भत मानसिक चिन्ताओसे ग्रेरित होने वाले भी 
वर्णित हैं, उनके लिए तो भविष्य कथनया कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता । इसीलिए ये भी रोगके नहीं, बल्कि रोग 
के दुष्परिणामके ही सूचक हें।_ परिणामके सम्बन्धमे भी 
ब्रई सीमाओका ध्यान रखना चाहिये। एक तो यह कि रोगलूचक 
स्पष्न सटा दुष्परिणामका ही चित्रण नहीं करते | शुभ परिणामी 
रोगसूचकः स्वप्न भी होते हें । दारुण (खोदे) ओर 
अदास्ण ( शुभ ) दोनो प्रकारके स्वप्न बताये गये है। चस्तुत 
स्वप्नदष्ट परिणाम रोगके सम्पन्धम रोगीकी मनोशृत्ति (आश्ञा, 
निराता) के ही सूचक होते हैं। वास्तविक जीवन पर उनरा 
प्रभाव उस रूपमे वहीं तक पड सकता है, जहाँ तक रोगीकी 
सनोवृत्ति वास्तविक आधार पर स्थित होती है । इसके अति- 
रिक्त रोगीकी मनोवृत्ति भी अपने अनुस्प मानसिक तथा 

३ झलारागत्न दूटाअदौ॑ल्य चातिमानया। 

मखादिएु चर पैंर्ण्य गुल्मेनावक्शा नर ॥ 

२०५ 





स्पप्न-दरन 


व्यावहारिक प्रथत्त और अप्रयत्न पेठा करके रोगीफी बास्तविक 
डशा पर असर डालती हे ओर स्वप्नोकों भाविकताका 
विठवास इस मनोशृत्तिकों ओर पृष्ठ करता है। किन्तु रोगीकी 
सनोयृत्ति बदली जा सकती हे, अन्यथा दु/स्वप्नकी शान्ति 
अर्थात्‌ उसके फछसे बचनेके उपायोके निर्देशका कोई अर्थ 
नहीं था| 
जपेच्यापि शुमान्मतान्गायत्री जिपदां तथा। 
हृश्टा च प्रथमे यामे स॒प्यादणात्या पुन शुभम्‌ ॥ 
जपेदान्य तमदेव बद्चाचारी समाहित । 
नवाचक्षीत क्‍स्मे चित दद्ठास्वप्लमशोमनम्‌ ॥ 
देवतायतते चैथच वसैद्रानि जय तथा। 
प्रिप्राश्यपूजयेब्रित्म. दु स्पप्नातरिमुच्यते ॥ 
( मुश्ृत ) 
.. इन उपायोंके स्वरूप पर ध्यान देने पर यह भी स्पष्ट भ्तीत 
होता है. कि इनका उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक शक्तिका 
सश्ञय करके भोर प्रतीप चचन द्वारा उल्टी भावना (प्रतिपक्षमाव- 
जमू--परातम्जछ योगसूत्र) मनमें उत्पन्न करके स्वप्नजन्य निराद्या- 
को दूर करना, दूसरोंसे दुःस्वप्ननो नकद कर वायुमण्डर- 
को उसी मनोइत्तिसे भावव होनेसे बचाना तथा श्रेष्ठाकी 
सहायता प्राप्त करना ही है । राज़िके अ्रथम अहरस्मे स्पप्न 
देखने पर फिर शयन करनेके विधानका उद्देश्य स्वप्नकों 
भुछा देना ही है जिससे तज्जन्य मनोजृत्तिका वास्तविक जीवन 
पर कोई अभाव न पढ़े। इसीलिए वाग्सटने उपयुक्त कथनम 
कहा हे कि “जिस स्वप्तड़ो देखा उसकी विस्म॒ति हो जावे 
तो बह भी निष्फल है? । स्वप्नोंके सम्बन्धम ( खासकर उसकी 
भाविकताके विपयमे ) समीचीन ज्ञानकी श्राप्तिसे भी मन पर 
रण 


रोगमावि स्वप्न 


उसका कुप्रभाय नहीं पढ़ने पाता अथया पडा हुआ उम्रभाव 
दूर होता है । इसोलिये स्पप्ल झास्यके पनका अभाव भी 
डु'स्पप्नके फ्लका नाझ बताया गया है । 
एसलवरित परम पुण्यद पापनाशनम्‌ ) 
य पठेत्‌ प्रातरुत्यायदु म्पप्न तत्व नशाति ॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओस, अर्थात्‌ यदि 
रोगीफी आशा निराञ्मा सर्मथा निराचार हो शथवा स्पा 
सथ्य एवं रोगकी शक्ति उसकी कल्पनासे इतनी अधिक 
अवल ही कि एसकी मानसिक स्थितिका उसपर कोई 
निर्णायक प्रभाव न हो सके अथवा अन्य लोगोंके प्रथरन और 
परामझंसे रोगके सम्बन्ध रोगीकी भनःस्थितिसे यत्टा 
व्यवहार (चिकित्सा, परिचर्या आदि ) क्या जाय या परिस्विति 
दी उसके प्रतिकूछ हो और अनुकूल साधन न मिले हो स्पप्त- 
इृष्टपरिणामसे उल्हा परिणाम भी बात्तयिक जीवनमे हो 
सफ्ता हैं। ओर ऐसी स्थितिमे स्वप्न परिणामकी सूचनाती 
शष्टिसे जिल्कुछ विफ्छ कहा जायगा। ट्सीलिपे दरण ऑर 
अद्यरण स्वप्नोे विभाजनके बाद ही उनमे सफ्ल ओंण 
पनिष्फ्छ स्वप्तोका भेद्द भो किया गया हैं। 
नाति प्रमुप्तः पुझेष सपलछानफ्लानपि॥ 
इन्द्रिययेग मनछणा स्ष्नाथध्यत्यनेज्धा ॥ 
तथा--+ 
इृ्ट; श्रुतो5नुमृतश्व प्रार्थिंत कव्पितस्तया। 
भाविकों दापजरचैंय स्वप्न+ सत्त विधो संत | 
तत्र पच्च विघ पूर्॑मक्ल मिपगादिशेत्‌ । 
इस तरद सात अकारके स्वप्न बतारर अथम पॉचको 
पिप्फल बताया हैं । फिर वाग्मट लिखते हैं कि “अदृति- 
रण्ज 


सप्न-डशेन 

सम्बन्धी स्पप्न अर्थात्‌ जेसी दोपकी प्रकृति हो उसी अखार- 
का स्पप्न देसा हुआ भी निष्फठ हो । जैसे ब्रातग्रकृति वाला 
बातप्रकृशिके खलुरूप स्वप्न देर, पित्त अकृतिवाला पित्तप्रकृति 
केओऔर कफ प्रकृतिवाला कफप्रकऋतिके एव इन्द्रज और ब्रिदो- 
पज जो इन्द्रज ओर त्रिदोपज प्रकृतिके अनुरूप स्पप्न देर तो 
निष्फलछ है. ओर जिस स्वप्नफों देखा उसकी विस्मृति हों जाय॑ 
बह भी निष्फल है, शेप समान हू? । 

तेष्याद्या निष्फ्छा पतद्च यया स्वश्रह्नतिदिवा । 

जिस्मृता दीधे स्वग्राति पूबेरात्रें चिरात्पकम्‌ ॥ 

दृष्टः करोति तुच्झ च गीसग तददमंदत्‌। 

निद्या चातु पहत प्रतीपै्चनस्तया ॥ 

ओर भी-- 

यथास्त्र श्रज्नति स्पप्नो यिस्मतो विद्वतश्चयः । 

चिन्ता कृतो दिवा दृष्ठों भयनन्‍्सय फलदा स्त॒ते ॥ 

भायुस्वतीय भागे शेपे पतित प्रकीर्तित स्पप्न । 

अतिहास शक कोपोत्साइ जुगुप्सा भयादुशुगोतन ॥ 

वितथः क्षुधापिपासा मूत्र घुरीपोदुमवः स्वप्नः ॥ 

( पराशरसहिता ) 
इन सातो ग्रकारके स्वप्नोसेस प्रथम पॉचका समावेश 

सो जाम्रदवस्थामे रोमादिकके इप्टिश्रुत्ि सम्बन्धी चाम्तविक 
अनुभवॉ-जेसे कुछमे दाग देखना तथा अपस्मारमें दुप्ट 
शब्दोंकों सुनना आद्--तथा इच्छाओं ओर कल्पनाओ 
(आशा-निराशा आदि जो भी ज़ाप्रदवस्थाकी मानसिक अलु- 
भूतियों ही हैं ) की स्घृतिसे श्रेरित स्वप्रोंम हो जाता है ओर 
सातवें विध्ाग--दोपज--का समावेश उस स्वप्नोम हो जाता हे 
जो सुप्रावस्थाम चर्तेमान शारीरिक प्रतीतियोसे प्रेरित होते हैं 


रण्८ 


शोगभारि स्यप्न 


आर जिन्हें हम रोगरे शुद्भध पू्वस्पो्मं गिना आगे 
ड़ । यही स्वप्नोके छठ भेद-भाषिक--म ला सफते 
हैं. अथोन इन्द्रीशे सम्यन्वथम भावी रोगायी पूर्व खूचनाझा 
सनन्‍्दह दवा सकता है । सिन्तु न्तु जसा कि हम ऊपर दखे 
चुके ह ये भी नस्‍्वत उसने ही भावित ४ जितने कि अन्‍य 
प्रवार+ स्वप्त | इनके परिणामसूचनके सम्पन्धरी एफ और सीमा 
है | नाप वार ही रेस अल्पलक्षणारे जाग्रतू या स्वप्रम एदय 
शेनेसे ही आयव्यक मरपसे स्सी रोगगे होनेरा निश्चय नहीं किया 
जा सक्‍्ता। एसाव यार पेंटस ढद होनेसे यह परिणाम नहीं 
निजाला जा सकता कि बोई सास रोग होनेयाला है) यह दढ 
अस्थायी क्राएणास हा सकता हैं। उस द्ालतम उसका कोई 
विशप प्रभाव आगे नहीं पड़ता। बढ वहीं तक रद्द जाता ह। एस 
स्वप्नोके पार-वरार आने पर, जेसा कि ऊपर कहा गया है, उन्हें 
जाग एत्षणारे साथ मिलाकर छी उनके रोगभाषि होनेता 
अनुमान किया जा सक्‍्ता है) 

अठन यह होता है कि फिर भाषिक स्पप्त बोनस ई 0 और 
ऊपर उद्धत भाविक स्वानोम जी सभी पूर्वोक्ति छ अमारके 
स्पप्तोम समापिष्ठ हो जाते हैं, फलाफलका विचार क्यो किया 
गया है ओर उन्हें रोगभायि स्पप्न क्यों कहां गया हे ? वास्तनमे 
आपिक स्वप्लोफा कोई अलग प्रिभाग नहीं होता। जैसा कि ऊपर 
हिखाया गया है; पृर्वाक्त अन्य सभी स्पप्न झुझ सीमाओके साथ 
भाविक होते ैं। इसलिए भापिव! मी व्याख्याम यहाकता 
गया ह कि “जो दृएट और शुतसे बिछक्षण दस ओर उसको उसका 
बसा ही फ्ल हों उसको भायिक जानना ? यह तो हम देख हा 
चुके ह कि स्पप्म समी अनुभूत वस्तु अपने सूलर्पर्म नह 
आती | पनमेस कुछ वम्तुएँ अपरिचय, निद्रा धथा इच्छापूचिरी 

म्च्णु 


स्वप्न-डशन 


अश्त्तिके प्भावस तदनुसार परिवर्तित वेष और विहकृत 
रुपमे आती हैं. । स्वप्नका यही भाग परिणामदर्शी होता हू ज्ञिसमे 
अमुभूत इच्छाओकी काल्पनिक पूर्ति करमेकी सफल या विफल 
चेष्टा होती हू / इसलिए स्वप्नोके इस अशया मुख्यतः ऐसे स्वप्नो- 
को ही भाविक कहा जा सकता हे, जिनसे यह अश प्रधान होता 
है । अर्थात्‌ जिसमे अपरिचयव तथा ग्रतीकाके आ्रविक्यके कारण 
विक्वत स्वप्नसिन्रोमे पूर्वानुभूत तथा चतमान प्रतीतियोको पह- 
चानना कठिन होता है । 
भाविक्ताके प्रसगम एक ओर सिद्धान्त पर विचार कर 

ज्ञेना आवश्यक है जिसके अनुसार स्वप्नोंके फ्लकी मात्रा तथा 
उनके फलित होनेके समयका निर्धारण रात्रिक प्रहरोके क्रमसे 
होता है । 

स्वप्नस्तु प्रथमे यामे सवत्सरविपाकिक ॥ 

ड्वितीये चाष्टमिर्मासेस्तिमिमसिस्‍्ठृत्तीयका ॥ 

चतुर्थ याम यः स्पप्नो मासेन फ्लद- सख्त । 

अरुणोदयवेलाया दक्आाहेन पर मवेत्‌ ॥॥ 

गोविसजनवेत्यया सब एवफ्ल भयेत्‌ । 


( पराशर सहिता ) । 
टीकाम इतना और जोडा गया है।--परन्तु जो मनुष्य जिस 
समय जागता है उसको उसी समयका देखा हुआ फल देता है । 
इसमे यह प्रतीत होता है कि राजिके प्रहरोंका जो निश्वित 
निर्देश कर दिया गया हैँ वह तो सावारण योबफे लिए एक 
सरठ, मुयोध ओर निश्चत नियम उपस्थित करनेकी चेष्टा मात 
है, वास्‍्तवम राज़िके प्रहरोसे तात्पय निद्राड़ी मजिलोंका ही 
&। जो जब सोये उसके लिए वही रातजिफा आरम्भ है ओर 
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जय जागे बद्दी राजिका अन्त! इसी प्रद्ार स्व॒प्नोक फलित 
होने समयके विपयमे भी सममलना चाहिय। महीना झोर 
डिनाबी निड्चित सप्या सारज्यये निमित्त ही ६। चस्तुतः 
इनसे फलप्र[प्तिकी दीघ अथवा अल्प अयधिवा उस दी सूचित 
होता है। इसीछिए अन्यत इर्सी घातकों इतनी तफ्सीरू निशा 
कर सक्षेपमे ही दूसर प्रफकारसे यो कहा गया है कि प्रथम राजि- 
का स्वप्न अन्प फ्लदायी द्वोता है ओर जिस खप्मतों देसकर 
फिर न सोये वह शीघ्र!।महाफल देता है ) 


दृष्ट प्रथमरानय स्वप्न- सोत्यफ्ल़ों मवेत्‌ 
नज्प्याद धुनहं शवा सख्च स्पान्महापछ | 


यहाँ राजिये प्रहरोंकी तफ्सीलका उसवे' आदि और अन्त- 
में ही सत्तेपरुए दिया गया है। कौर फ्लप्राप्तिती मितमिन्न 
निश्चित अवधिके स्थानमे श्षीत्र तवा पिलम्बसे फलप्राप्तिया 
ही उल्लेख है ( साथ ही पिछुम्म और शीघताके साथ क्रमणः 
फ्लक्ी अल्पता जीर महत्ताका भी उल्लेख है। अय इस बात 
को सममनेये लिए कि रात्रि अर्थात्‌ निद्रके आदि जौर 
अन्तके स्पप्नोम' फ्लञआप्रिफी अवधि तथा उसके परिमाणका 
भेद बतानेमें क्या हेतु हो सकता हई, इस सूतया आश्रय लेना 
ही स्वाभाषिक हे कि निद्रार आदि ओर उसके अन्तमे निद्रा- 
के स्वरूपमे क्‍या भेद होता है । यह तो प्रसिद्ध दी हूँ कि शुरूमे 
नींद गहरी होती है और यादयों हल्‍्की। इसी आधार पर यह 
कद्दायत प्रचलित हैं हरि आवी रातरें पहलेक्ी नीहका एक 
घटा थआवी दरातके यादकी नींतके दो घन्टेषे बरायर है। 
तो फ्रि नींदकी गहराईकी मातासे दी स्पप्नकी भापि- 
क्वादे परिमाण को सममना होगा। यह तो हस देख ही 
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चुके हें फि स्पप्त अपने आदिस रूपमे सिद्रा ओर जामति 
का भ्रवृत्तियाका धृद्ध है। यह भी देसा जा चुका €॒ कि 
लिम्रह शक्ति निद्राकी पोषर और उसी दिद्यामे काम 
करने वाली है) अर्थात्‌ दोना ही जगाने वाली वासनाओकों 
ड्यानेका ही काम करती हें। स्वप्न तथा जाग्रतिकी प्रिचारशली 
मे जो भेद ह चह इन्हीके कारण होता है । फिर तो यह स्पष्ट ही 
है कि नींढकी गहराई जितनी कम होगी, स्पभकी विचारशेली 
जाम्रत्‌ विचारशलीके उत्तनी ही करीय होगी। आनी उसमे वाल्य- 
कालछीनताकी ओर हास, रूपपरिवर्तन आर इन्छाएति त्तथा 
तजनित सत्यासत्यक अविवेकका अश उतना हो कम होगा, 
उसके अनुसान उतने ही अविक साधार आर विचार उतने छी 
आअधिव' सहतुक और वर्कसम्मत होंगे। ऐसी स्थितिम जाग्रति- 
के करीयके सवप्ोंमे निद्राके आरम्भके स्वपश्ोकी अपेसा जीवनवी 
ममस्याओंकी स्थिति ओर उन्तती भावी सभावनाओंका महण 
ज्यादा ठीक होना स्वाभाविक ही है। स्वप्ावे अल्पफलदायी 
आर महाफकदायी होमेका यही तातये दो सकता है । क्योंकि 
सही अन्दाज्ा अधिक तफ्सीलाम सही होता ह) इसीलिए 
भाविव स्वप्न देसनेका उपाय यताते हुए भी यद्दी कहा गयाहे 
कि रामिये' अस्त जसा इंड शुभाशुभ भवितव्यद्दों चेसा 
स्वप्न दीखे।! 
एक वस्त्र इ्चास्तीर्ण सुत प्रयतमानप्त । 
निश्याते पायति स्वृष्न झुस्त वायदि वाउमस ॥ 
( पराश्वर संहिता ) 

अवधिकी घात जरा दूसरी है| यहाँ निद्राकी मात्रा नहीं, 

पल्कि आयेगकी मात्रा कारण होती है । जहाँ निद्रावी 
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क्सीफे कारण नहीं, वल्कि आवेगकी तीज्ताके कारण 
जाग्रति उत्पन्न होती है, वहाँ दमित आवेगऊी दुर्निवारता 
लक्षित होती है जिससे जीवगम उसके शीजही कार्यान्वित होसे- 
की संभावना अधिक रहती है। ओर जहाँपर दमन ओर निद्रा 
आवेगकों दयानेमे सफल दो जाते है, बहाँउसफी फमजोरी 
आर दमनफी सफलता लक्षित होदी है। ऐसी स्थितिमें व्याव- 
हारिक जीवनम उसके श्ीत्र चरितार्थ होनेकी संभावना झूम 
होती है, पीछे अन्य ख्ोतोंसे पुष्टि पाकर वह भलेही क्रमी फिर 
सिर उठाये। इसी आधार पर वृद्धावस्थाके स्वप्ना तथा अति- 
हस्प और अतिदी्थ स्वप्नोंफी निष्फल्नताका सिद्धान्त भी 
समझा जासकता है, क्योंकि झारोरिक ज्ञीणताके साथ आवेग- 
की यह प्रवलता नही रद्दती जो अपनेको कार्योन्िवित कर सके। 
अतिहस्थ और अतिदीध स्वप्न आवेगकी कमजोरी जाहिर 
करते है। क्योंकि अतिहस्व स्वप्तसे यह छक्षित होता है कि 
आवेगकफी बहुत जल्द ओर आसानीसे तिम्रद्ट और निद्वाने 
दवा दिया तथा अतिदीर्ध स्वप्ससे यह सह्लेत मिलता है कि 
क्षावेग इतना कम हे कि पर्याप्त अवकाश पाकर बहुत देर भोर 
भ्रयाससे भी आवेग सिद्वाफी भंग सही कर सता। दोनों हालतों- 
में परिणाम यही निकछता है कि आवेग तीज नहीं है । 

आयुल्लृतीय मागेशेषे पतितः प्रजीर्तितः खप्न- । 

वितयः श्ुघा उिपासामूत्र पुरी पोद्धवः स्पप्तः ॥ 

( परादर धसंद्विता ) 
आर 
तत्रपच्विध्ध पूर्वमफल मिषगादिरोत्‌ 
दिवास्पप्ममतिदर॒प सतिदीर्ध च चुद्धिमान्‌ ॥ 
रु 


स्वप्त-देशन 


अब फेयठ विधयास्पप्म पर यह विचार करना वाकी रहा 
कि इन्हें भाविक स्वप्नोकी कोटिसे क्यों वहिप्क्ृत किया गया है। 
ऊपर हम दिखा आये है. फि मानसिक दृष्टिसे राजिका अर्थ निद्रा- 
काल ही होता है। उसी इृष्टिसे वियाम्बप्नसे तात्यय उन मो 
राज्यों या हवाई किलोसे हूँ जो हम जाग्रदवस्थामे ही वोध- 
पूर्यक बनाया करते हैं। इनका स्वप्न नाम पड़नेफा कारण निद्रा 
चालीन स्वप्नोंसे इनक्टी मानसिक दृष्टिसे समता ही है। हम 
दोनोंकों 'काल्पनिक इच्छापूर्ति? कह सकते हे। किन्तु इन दिवा- 
स्वप्नोंम इच्छा पूर्विकी किया विल्कुछ प्पष्ट रहती हू । जसा कि 
हम देस चुके हैं, रात्रिस्वप्न मी सदा इच्छापरक होते है, यह 
बात आपातत+ तो असम्भव मालूम होती ८ । स्वप्लद्रप्टाको 
अपने पचास भ्रतिज्ञत स्वप्न तोन्स्पप्ट रूपसे ठुःसद सालम दोते 
हैं। इनके अतिरिक्त ओर चहुतसे यद्यपि सक्रिय रूपसे दुषसद 
तो नहीं दोते फिन्हु प्रत्यक्ष रूपसे किसी ऐसे पदार्थंमी उपस्थित 
नहीं करते जो किसी स्वस्थचित्त व्यक्तिकी इन्छारा विषय 
समझा जा सके | फिर भी, ज॑ंसा कि हम देखदी चुके हैं, रात्रि: 
सप्त ओर दिवास्यप्ठकी इस प्रत्यक्ष असमानताका कारण यह 
नहीं है. कि राव्रिस्वप्नीम इन्छापूर्तिका सिद्धान्त किसी प्रकार- 
से बाधित वो जाता है, बल्कि यह है कि दृष्टवस्तुकों उपस्थित 
करनेका तरीका टोनोमि मिन्न-मिन्न है। दिवास्वप्तमे यहवाम 
सीधे तरीफे पर होता है और हृप्टवस्तु या घटना इस तरइसे 
वास्तविक ओर वत्तेमान रूपभे चित्रित दोती दे कि उसमे 
कोई सन्दिग्वता, ठिलप्टता या अस्पप्टता नहीं होती | इसके 
विपरीत रामिस्वप्नम यह काम ठेढ़े त्रीकेसे इशारों, गृद्दो 
क्तियों, अस्पप्ट रूपकें और प्रतीयां द्वार दोता हे जिनके ही 
कारण स्व निरथेक ओर हस्थास्पद जान पढ़ता है और मिनका 
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गद्ार्थ छरके ही हम स्पप्नके सान्पर्य तक पहुँच सकते हैं ओर 
यह जान सकते है द्लि वह फिस टच्छाकी प्रति करता है। 
इसप्रफार राज्िस्वप्तका अर्थ उसके व्यक्त स्पसे सही पाया 
जाता, किन्तु दिवास्वप्के प्रत्यक्ष रुपफो ही प्रामाणिक माना 
जा सकता है । 

दिवाखप्त और रात्रिस्वप्डे इस भेदको सम लेनेके 
पड्चान्‌ हम' आसानीसे यह समम्क सकते हैं क्रि दिवास्वप्तको 
क्यों निष्फछ कहा गया दे । दिवास्वप्त प्रत्यक्षरुपसे इन्छापूर्ति 
का अर्थात्‌ श्रार्थिवः स्पप्त है । और प्रार्थित स्वप्न, स्वम्के पूर्वोक् 
सात प्रकारोम से उन प्रथम पॉच मे दे जिन्हे पहले ही निष्फल 
कह जा चुका है। क्योंकि इनका समावेश तो वास्तविक अजुर 
भव तथा इच्छाओं और कन्पनाओकी स्मृतिसे अरित खातों 
से दी जाता हैं। अतः यह नहीं कद्दा जा सकता किये किसी 
बिंगेष अर्थम भविष्यकी सूचना देते हैं। इनकी प्रेरणा तो स्पष् 
रुपसे वास्तविक अनुभवों ओर इच्छाओंमें दिसाई देती है, 
अर्थात्‌ यदि हम किसी बातकों यादकर सफतें हैं या किसी 
चातकी 5च्छाकर सफते हैं और उसे भविष्यवाणी नहीं कद्द 
सकते तो इस अारके स्वप्नोोको भी भाविक नहीं कह सफते, 
क्योंकि उनकी झेल साधारण स्मृति या उन्‍्जाड़ी शलीसे कोई 
विशेषता नहीं रखती ! हम यह भी देख चुके हैं. कि ऐसे खनों- 
को ही भाविक कहा गया हैं. जिनमे अपरिचय तथा अतीरों के 
आधिक्यके कारण विक्ृत स्वप्नविज्ञोमे पूर्वालुभूत तथा वर्तमान 
अतीतियोंफो पहचालना कठिय होता है। यही कारण है कि 
रा्रिस्पप्न दी अपने बेष परिवर्तनके कारण भाविक क्द्देज़ा 
सफ्ते हैं। दिवास्वप्तम यह आवरण नहीं होता। इसल्ए बंद 
भाविक नहीं समझा जा सऊता । 
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खष्न-दर्शन 


किस्तु ये सच चार्ते उन व्यक्त दिवात्वप्नोफे लिए ही कही 
गयी है जिनकी कल्पना वोधपूवक की जाती है, क्योंकि इन्हीं 
का हमें अनुभव होता है। मनोवैज्ञासिकोने ऐसे अव्यक्त दिवा- 
स्वप्तोका भी अन्वेषण किद्रा है जिनकी कल्पना अबोध- 
पूर्वक की जाती है ओर जो अपने विषय ओर मनकी देमित 
सामप्रीसे प्रसृत होनेके कारण अव्यक्तही रद जाते हैं। किन्तु 
स्वभावत्तः ही इनका अमुभच हमे नहीं होता । 
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